


व0 है आन आह +#४६& +२६५०६८६४२. 


।040(% (एजए८ट क्तां$ ७००: ज्टाज 

प्वारए५,.. ॥ पीर छजजे६ 5 तामीरपाल्त 
छा. वात जा छवातला छा ऋट की. एल्पा 
9955९5४णएा पीएफ. छत. वच्चएर ७... ७९ 
7०एच्टटत ६ क वरछ _७ए७ छा फ्वांत छा | 
पनचए पाए. 930५ फट व. ४०फाए रज ४०६ ता 
जारी ज्वाएँए पवार त्वाट_ ॥50 वश्यॉनएंट तौर 
॥भाएर जा धार छताउ।र उस छत फट रच्ाउल्त, 





-#2..१99... 


28००: 7०... हे 8० (९ | 


3००. ४०..........]॥2३..... 





टप्ण्गण छल्‍ ८० -“6६*०१००- -6ु+-++५ 


खड़ी बोली के गोरव-ग्रन्थ 


प्रो० विश्वम्भर ' मानव ' एम. ए 
43 ५०२४ ६....२+७, /€००६५ ॥१०००००० ? ,.4 


द्वितीय संस्करण ] सर्वाधिकार सुरक्षित. दो रुपये आठ आने 


री 


अकाशक 
विश्वम्मर “मानव' एम. ए्‌ 
बनबटा, मुरादाबाद. 


'४१6:८. 
॥॥ ०७३ 


अ्रथम संस्करण 
(8४५ ज-+ ४७ 
द्वितीय संशोधित परिवर्द्धित संस्करश्क 


१2७४४ 


४ नि 
0 


१ 


क्रम 
-नाटक- 


प्रसाद-- 
० अजातशत्रु 


० विक्रमादित्य 
बंबयुत मोब्द एटा 
“उपन्यास - 


प्रेमचन्द-- 


० सेबासदन ४ 2200 
0 ग्रबन - 
गोदान 
>प्रबध काव्य- 
गुरुभक्तसिंद 
० न्रजहाँ 
अयोध्यासि उपाध्याय 
प्रिय-प्रवास हक 
मैथिलोशरण 
साकेत 


जयशंकर “प्रसाद” 
कामायनी 


श्प 
शड 


यन 
ध्श्‌ 
११० 


श्र४ 
श्श्ष 


श्र 


--मनोवैज्ञानिक बिश्लेषण 
ज+ कथा 

--+ रूपक 

"-+ इच्छा, कम, ज्ञान 
-+ पात्र 

"+ आश्षेप 

-- प्रकृति - वर्णन 
+-सखृष्टि- रचना 

+-+ जीवन - दर्शन 

-- पारसार्थिक सत्ता 
-- सल्यं, शिवं, सु दरख्‌ 


-- वर्णन - पद्धति 


१६० 
१६२ 


भष्ड 


4ध्के 
शण्डे 


२१३ 


पुस्तक के सम्बंध में-- 


न तो साहित्य-सेवा की भावना ही हृदय को ऐसा विकक्ष कर 
रहो थी कि जीवन की उपासना व्यर्थ दो जाती, न मित्रों का द्वी 
ऐसा घोर आम्रद था कि उसका पालन न करने से वे रूठ जाते, 
आर न प्ररांसकों के अनुरोध भरे ऐसे पत्र पर पत्र आ रददे थे कि 
इस पुस्तक के बिना द्विन्दी -साहित्य में एक अभात्र की पूर्ति द्वोने 
से रुक जातो । तालय॑ यद्द कि यह्‌ प्रयास किसी निर्दिष्ट उद्देश्य की 
पूक्ति नदीं करता । परिश्थिति को ब्रिब्शता से जैंसे ये लेख क्िखे 
गये, परिश्थिति को बिवशता से बैंसे ही ये प्रकाशित भी हो रह हैं । 
“प्रसाद” जी के तीन नाटक, प्रेमचन्दर जी के तीनों डपन्‍्यास और 
गुरुभक्तसिंह जी, उपाध्याय जी, गुप्त जी तथा काम/यनीकार के 
प्रबन्ध - काव्य ऐसे ग्न्थ हैं जो इण्टर से लेकर एम. ए. तक पाठ्य 
क्रम में नियत रते हैँ | कई वर्ष के अध्यापन-काज्ष में अपने 
विद्यार्थियों से इन पर कुड् न कुञ् कहना पड़ा है। वे दी शब्द व्यब 
स्थित रूप में इन प्रष्ठों पर उभर आये हैं। इन लेखों पर भी किसी 
को ममता हो सकती है, ऐसी आशा स्वप्न में भी नहीं थी | अभी 
एक आलोचनात्मक पुस्‍्तक देखने को मित्नी | उसमें बहुत पह्चत्ते 
प्रकाशित मेरे एक लेखके कुड वाक्योंको नवीन परिधान पहनाया 
गया दै। इसी प्रकार एक अन्य उत्स्नाही आलोचक मेरे एक लेख 
के बहुत बड़े अंश को अपनी पुस्तक में निगल गये । पत्र - व्यव्दार 
करने पर बड़प्पन के शब्दों में स्वीकार करते हुए पुस्तक - प्रकाशक 
से मुझे यद््‌ द्वास्यास्पद उत्तर मिला, “कई बातें ऐसी भी द्वोती हैं. 





जो नेतिक दृष्टि से यद्यपि उचित न हों, तो भी क़ानून की स्रीसा 
के अन्दर रहता हुआ मनुष्य उन्हें कर सकता दहै। अतः इन लेखों 
के प्रकाशित होने का सारा श्रेय ऐसे द्वी कुछ विचार - दरिद्र 
व्यक्तियों को है। 


इन प्रृष्ठों को पढ़ते समय कहीं -कह्ीं ऐसा लगेगा कि किसी 
किसी की निर्णोत और स्वीकृत धारणाओं के विपरीत मैंने विवश 
होकर कोई- कोई बात कही है। इन व्यक्तियों में से किसी -किसी 
को मैं आदर और किसी को अत्यन्त स्नेह की दृष्टि से देखता हूँ । 
इससे मैं अपने मूल्यांकन की महत्ता घोषित करना नहीं चाहता। 
मनुष्य -स्वभाव की दुर्बलता के अनुसार किसी को मानसिक क्षोभ' 
उत्पन्न हुआ तो मुझे मानल्लिक परिताप होगा । इतना ही । शिष्ट 
बिनम्रता से नहीं, अन्तरात्मा से मैं इस सत्य से अवगत हूँ कि 
आलोचना के क्षेत्र में मेरे पास गरब॑ करने को कभी कुछ नहीं दै। 
आलोचना मेरा स्वभाव नहीं है। उसमें मेरे प्राण नहीं बसते | 


विश्वम्भर मानव! 


सम्रपेणा 
अपने विद्यार्थियों को 


तुम शिक्षाज्षय के उपवन से-- 

व म-गुरुओं के ज्ञान-सुमन से, 
ले पराग तथ्यों के कन से, 
बह जाते हो मन्‍्द पवन से । 


सुरभित करते बाइर अल्तर; 
निज यश भरते धरणी अम्बर; 
व्यापक बनते नीज् गगन से। 


फिर कब भूल्ला उपवन दृग में ! न्‍ 
फिर कब आते द्र_म सुटूति-मग में? 
सायं-खग तुम मुद्ध न देखते 
क्रूट ज्ञान - कंचन -कानन से। 


मैं शब्दों का खारा सागर 
तुम अपनी भर रसमय गागर 
पार करो भू , तरु, गिरि, अम्बर 
बरसो फिर सावन के घन से । 


अजातशञ्ञत्ु 


भोये - काल से पूरे की ऐतिहालिक घटनाओं का सहुलन 
बहुत कुछ जेन ओर बोद्ध - साहित्य तथा पुराणों के आधार पर 
हुआ है। ६० पू० छुठो शताब्दी के प्रारम्भ में उत्तर भारत में १६ 
स्वतन्त्र राज्य अथवा महाजनपद थे । अजातशत्रु नाटक में उनमें 
से तीन का वर्णन आया है-- 


(१) मगध--डल काल का उन्नतशील राज्य था। इसकी 
राजधानी राजगृह थी। 


(२) कोशाम्बो--यह “वत्स” राज्य के नाम से पसिद्ध था। 
डेसको राजवानो आधुनिक इलाहाबाद के निकट 'कौशास्बी' थी। 


(३) कोशल--इसका आधिपत्य आधुनिक लखनऊ झौर 
फ़ैज़ाबाद कि ज़िलों की भूमि पर सममिए। यहाँ का राजा “प्रसेम- 
जित' था। उसके पुत्र विरुद्धक को इतिहास दुबल आर अत्या- 
चारी बतलाता दे । इस्रकी राजधानी 'भरावस्तो' थी । 


मल्लिका के मुख से 'मल्ज़” राज्य का वर्णन भो हम खुनते 
ईं। इसे आधुनिक गोरखपुर ज़िले की जीमा के अन्तर्गत क्लेमा 
चाहिए । 


मद्दाभारत काल से मगध पर जरासन्ध का कुल राज्य करता 
था। ईसा से छटी शताब्दी पूर्व में वहाँ 'शिश्वुनाग' वंश का झआजि- 


|. है .) 

पत्य हुआ। महावीर ओर गोतन का समकालीन बिम्बसार 
( ५८२ ई० पू० से ५५४ ६० पू० ) जो इस कुल का पाँचवाँ राजा 
था, प्रसिद्ध ऐेतिहासिक व्यक्ति है । उसने अज्ञ को विजय क्िया। 
उसकी दो रानियाँ थीं--एऋ कोश त राज्य की कुमारी जिसे दद्देज़ 
में काशी का राज्य मिला ओर दूसरी बैशाल्ी (बृज्ि) राज्य को 
लिव्छुबी वंश की राजकुमारी | वोद्ध-ग्रन्थों के आधार पर बद्द 
विश्वास किया जाता द्वै कि उसके पुत्र अजातशत्रु ( ४४४-४२७ 
ई० पू० ) ने उसे बन्दो बनाया ओर भूखा रखकर मार डाला। 


अजातशत्रु शिशुनाग वंश में सबसे प्रभावशालो राजा सिद्ध 
छुआ । उसको माँ लिच्छुबो बंश को ओर पत्नो कोशल वंश की 
थो। कोशल के राजा प्रसेन ने अजात के आचरण पर अप्रसन्‍न 
हाकर काशी से उसे कर मिलना वन्द करा द्या। इस पर दोनों 
राज्यों में युद्ध हुआ । अजात अन्त में विजयी हुआ। यद्द अजात- 
शत्रु हो था, जलने गक्ला और सोन के सक्वलम पर एक गढ़ बन- 
वाया जो आगे चलकर पाटजऩोपुत्र के त्राम से प्रतिद्ध हुआ। 
अजातशत्रु नाटक को समभने के लिए इतने ऐतिहासिक तथ्य 
पयाँप्त हैं । 


नाटक में 'प्रलाद' ने तोन राज्यो--मगघ, कोशल, कोशाम्बो 
की राजनोतिक घटनाओं का गठबन्वन बड़े कोशल से किया है। 
कोशाम्बी का राजा उदयन मगव - सप्नाट विम्बसार का जामाता 
है, बिम्बसार कोशल के राजा प्रसेन का बद्दनोई दै । उसका पुत्र 
अजात इसी प्रसेन का जामाता बनता दै | 


बिम्बलार, अजातशत्रु, जोबक, प्रसेनजित, विरुद्धक, गोतम, 
देवदत्त ओर आनन्द का नाम तो स्पष्टतः प्रत्येक इतिहास - ग्रन्थ 


(३) 


में मिलता है। अन्य नाम प्रसाद! ने बोद्ध - जातकों, कथा सरि- 
त्सागर और स्वप्नवासवदत्ता आदि कई संस्क्रत के साहित्य-मंथों 
से लिए हैं। प्रसेनज्ञित की पत्नो दासी -पुत्री शक्तिमतो का नाम 
कल्पित है। उदयन को रानी मागन्धी को “अम्बा - पाली' मानना 
असक्लत अथवा साहित्यिक - स्वछुन्दता है जिसे उन्होंने स्वीकार 
कर लिया है। समुद्रदत्त, खुदत्त, वसन्‍्तक, लुब्यक़् ओइ रानियों 
को सेविकाओं के नाम तो कल्पित रहेंगे दी। भूमिका में एक 
छोटी - सी भूल 'प्रसाद' जी से यह हो गई है कि बासवी को प्रसेन 
करी भगिनी मानते हुए भी वे एक स्थान पर उसे प्रसेन की पुत्री 
लिख गये हैं | देखिये-- 


“अजातशत्रु जब अपने पिता के जीवन में ही राज्याधिकार का भोग 
कर रहा था और जब उसकी विमाता कोशलकुमारी वासवी अजात के द्वारा 
एक प्रकार उपेक्षिता सी होरही थी, उस समय उसके पिता (कोशल नरेश) 
प्रसेनजित ने उद्योग किया कि मेरे दिये हुये काशी-प्रान्त का आयकर वासबी 
को हो मिले ।” 


अजातशत्रु ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी एक 'विचार- 
प्रधान' नाटक है। यह सत्य दै कि वाह्य - सहृ्ष से परिपूर्ण हैं, पर 
चाह्य - सट्न चरित्रों के आन्तरिक विचारों का परिणाम मात्र है। 
इसमें विचार ६ कारण, आचरण है काय । यह नाटक एक धार्मिक 
झान्दोलन का सजीव चित्र है। बाहर से जेसे यह पिता- पुत्र 
पत्नो - पति, खोत - सौत, भिचु-भिच्ु का सद्बर्ष है, भीतर से उसी 
पअकार करुणा -ऋरता, महत्वाकांत्षा - अधिकार, डाह-अलुकम्पा 
और पाखणड-पुण्य का युद्ध है। इस आधार पर हम पात्रों को 
दो रुपए श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं--सत्‌ ओर असत्‌ । 
एक ओर वासवी, विम्बसार, मल्लिका, गौतम और पद्मावती हैं 


( ४) 


दूप्परी ओर छुलना, अजात, प्रसेन, विरुद्धक, देवदत्त, समुद्रदक्त 
ओर मागन्धा हैं। “अजातशत्र' सत्‌ ओर असत्‌ का सद्नण्ण है। 
अलत्‌ पदले प्रवल होता, सत्‌ को आच्छादित करता दिखाई देता 
है; फिर थक्रकर सत्‌ के चरणों वी शरण में आता है। सत्‌ असल्‌ 
को अपने वच्त से चिपटाता है ओर उसके शीश पर अभय का 
कर रखता है। सद्दर्य रुक जाता है, मजलल छाजाता है । 


नाटक के आरस्भ में ही दरड देने को उद्यत अजात के हाथ 
को उसको भगिनों पद्मा थामती है। वहीं ऐसा प्रतीत होता दे 
कि मानो पोरूप की अति को नारी की कोमलता रोकती दै, मानो 
रता का करुणा वर्जन करती है, मानो हिंसा को अहिंसा टोकती है 
है। समस्त नाटक इसी वर्जन से भरा हुआ है, इसी स्नेह से 
परिप्लाबित है। नाटक के अस्त पात्र अपराध करने पर तुले 
हुए हैं ओर धीरे-धीरे खुधार की ओर जारहे हैं। प्रारम्भ में 
अपराध करते हैं ओर अन्त में पश्चात्ताप करते हुए क्षमा माँग 
लेते हैं। दुए्ता का अन्त किसी न क्रिसी आधघ्रात से होता है | 
छूलना पति और सपत्नी के प्रति अपराध करतो है, पर जब 
उसका पुत्र अजात बन्दी होता है तब उसके हृदय में माठ-प्रेम 
उमड़ता है। यह्द मात -प्रेम उसके हृदय को ऋरता को शान्त 
करता है और डाह तथा अधिकार - भावना की कींच को धो देता 
है। प्रसेनांजत और विरुद्धक मल्लिका का अनिष्ट करते हैं-- 
प्रसेन इसलिए कि मह्लिका के पति सेनापति बन्घुल से वह 
शक्धित रहता है ओर विरुद्धक इसलिए कि मल्लिका का बवाइ 
डससे न होकर वन्घुल से क्‍यों हुआ । यही मल्लिका प्रतिशोध 
की भावना को दूर फंककर घायल प्रसेन ओर विरुद्धक की सेवा 
करता हुई उन्हें जीवन -दान देती द। उसका देवत्व इनको करता 
का भस्म कर डालता दवै। मागन्धी का पतन हुआ द्ै रूप ओर 
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योवन के गर्ब के कारण तथा वासना को अठृत्ति से । अपने रूपकी 
शाक्ते से वढ ग।तम जैसे बोतराग को भो परास्त करना चाहती 
था । प/तिरूप में नातम को प्रत्त करने को उप्को बड़ो आकांक्षा 
थी। गोतम ने उसे स्वीकार नहीं किया, पर जब वह जगत से 
तिरस्क्ृत हे।तो दे, मार्ग चलते बालक उसपर ढेले फंकते हैं, तब 
गे तस की अगाध्य करुणा उसके पाप को अपने क्रोड़ में लेकर 
पुएय कर देती हे। भगवान बुद्ध से अकारण हेप करने वाले 
पाखणडी देवउत्त ओर समुद्रदत्त अपने पाप की ज्वाला में ही मर 
बिटते हैं। अज्ञात कुछ अधिक दुष्ट है, अतः उसके हृदय पर कई 
आध्रात लगते हैं तब उसको मति ठिकाने आती है। मल्लिका की 
छुटो में अजात असेन की हत्या करने जाता है। वढाँ मह्लिका 
को शोतल वाणी के छींटे उलकी हिसा-ब्वांत्त क उफान को नीचे 
बिडा देते हें । छिर बाजिरा के प्रति आकर्षण उसके हृदय की 
कठोर भूमि को रललिक्त करता है । वासवो का मातृत्व उसे और 
कोमल बनाता है ओर पुत्रोस्पत्ति पर उसके अन्तर का बात्सल्य 
तो। करुणा से विगलित करके उसे पूर्ण मन॒प्यता प्रदान करता है। 
ऋर पात्रों के हृदय - परिवतन पर पद्मावतों की यह धारणा अन्त 
में सत्य प्रमाणित दोतों द्ै-- 














“मनुष्य होना राजा होने से अच्छा है ।” 


बिम्बसार दार्शनिक वृत्ति का एक सास्विक गुण सम्पन्न प्राणी 
है। उसने जहाँ कहीं मुख खोला है वहीं अपनी गम्भोर विचार- 
शीलता का परिचय दिया है । कुछ उसके स्वभाव, कुछ भगवान 
अभिताभ के प्रभाव ओर कुछ जावन के कढु अज्ञभवों ने डसे 
बस्तुओं के सत्य ज्ञान का परिचय कराया है। जीवन की क्षण- 
अंगुरता मनुष्य की महत्वाकांज्षा, नियति के विषम व्यवद्दार, 


6.5. 3) 


जगत के उत्थान-पतन, प्रकति की उच्छ छ्ललता, मनोभावों 
की अस्थिरता एवं मनुष्य की प्रवृत्तियों पर वह बराबर 
विचार करता पाया जाता है । उसकी विचारधारा किसी अनुभवों 
विचारक के परिणामों से कम सारगर्भित नहीं। उसके विचार से 
मानव ने अपने चतुर्दिक जटिलताओं का जाल ऐसा फैला रखा 
है कि उस उलमन में ग्रस्त वह कभी वास्तविक शान्ति को प्राप्त 
न कर सकेगा। सृष्टि में आनन्द के व्याघात को बिम्बसार किस 
ब्यापक दृष्टि से देखता हुआ स्पष्ट करता है-- 


“सच तो यह है कि विश्वभर में स्थान-स्थान पर वात्याचक्र है; जल 
में उसे भेँवर कहते हैं, राज्य पर उसे बवंडर कहते हैं, राज्य में विप्लव, 
समाज में उच्छुछ्ललता ओर धर्म में पाप कहते हैं ।” 

४४ 


दाशंेनिक होते हुए भी वह शासन करना जानता था, शारून 
करना चाहता था। गौतम जब अजात को राज्य भार सौंपने का 
परामर्श देते हैं तब बिम्बसार कुछ क्षण के लिए आनाकानी करता 
दै। इस आनाकानी को वुद्ध ने यद्यपि 'राज्याधिकार की आकांक्षा" 
कहा है पर विम्बसार के सामने अजात की अयोग्यता भी थी । 
बासबी से उसने स्वीकार किया दै, “इस कुणीक के व्यवहार से 
अपने अधिकार का ध्यान हो जाता है। तुम्हें विश्यास हो था न 
दो, किन्तु कभी कभी याचकों का लौट जाना मेरी बेदना का कारण 
इंता है।” उसे खोटे खरे की पहचान थी, इसी से छलना से 
बह विरक्त रहता था। पर वारूवी को सम्बोधन भी सम्मान- 
पूर्वक करता है। बिम्बसार में सपम्नाट से भी मनुष्य प्रबल है 
और न्यायाघीश से भी पिता। जीवक के 'सम्नाट्‌' कहने पर वह 
छुब्ध होकर कहता है “चुप ! यदि मेरा नाम न जानते द्ो तो 
मनुष्य कहकर पुकारो। यद्द भयानक सम्बोधन मुझे न चाहिये ।” 


( ७ ) 


जिश्ष पुत्र ने उसके साथ शत्रु का सा दुःय॑वहार किया, उसे वहद्द 
अन्त में ज्ञप्रा कर देता है। बिम्बसार शान्ति-प्रिय व्यक्ति था। 
उल्लक्री इत अभिज़ाषा को चाहे हम कोरी भावुकता कहें पर 
इपलसे लोक के प्रति उसको मजृनज़ -कामना और सच्चो शान्ति 
का गज्ञा घोटने वाले सांसारिक वैभव की निस्लारता टपकती है-- 


“यदि में सम्राट न होकर किप्ती विनन्न लता के कोमल किपघलयों के 
फुरमुट में एक अवजिला फूल होता ओर संसार को दृष्टि सुपर न पड़ती, 
पब्रन की किप्ती लहर को सुरभित करके धीरे से उस थाले में चू पड़ता, तो 
इतना भीषण चोज़कार इस विश्व में न मचता ।” 


अजातशत्रु एक क्रूर राजकुमार था और एक उच्ड छूल 
शासक। लुग्यक के सख॒गछोना न लाने पर वह उले ऋशाधात करने 
को तैयार होता है। राज्य - लोलुपता ने उसे ऐसा अन्यथा किया 
कि औरक्षज़ेब की भाँति उसने पिता को उसके जीवनकाल में दी 
सिंहासन से च्युत कर दिया ओर उस पर ऐसा नियन्त्रण रखा 
जैसा पक बन्दों पर रखा जाता है। विमाता बासत्री पर भी वद्द 
अक्रारण सन्देह करता है। प्रसेनजित की आज्ञा से काशी को 
प्रजा जब अजात को कर नहीं देती तब वद्ध कहता है, “ओह ! अब 
समर में आया। यद काशो को प्रजा का करठ नहीं, इसमें दमारी 
जिम्ाता का व्यंग्य स्वर है।” तुरन्त हो वह परिषद्‌ का आयोजन 
करता है ओर वासवों पर नियन्त्रण रखने की आज्ञा लेता है। एक 
ओर छुतना के सह्लेत पर वह चलता है दूसरी ओर देवदत्त और 
समुद्रदत्त जैसे यश-लोलुप चाइुकार व्यक्ति उसे कुमति प्रदाग 
करते रदते दैं। उससे प्रजा असन्‍्तुए्ट है ओर पिता भी । युद्ध 
भूमि में भो उसने रण-कोशल का परिचय नहीं दिया। कोशल- 
राज्य पर आक्रमण करने जाता दे ओर बन्दो दो जाता दै। कोशत 
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को राजकुमारी वाजिरा के अचुपम लावण्य को भलक से डसका 
इृदय कोमल होता है-- 


अजात-सुनता था कि प्रेम द्रोह को पराजित करता है । आज विश्वास 
भी होगया । अब बदरि कोराल नःश मुक्े बंदेगुड से छोड़ दें जब भी 


बाजिरा-तब भी क्‍या? 
अजात-मैं कैसे जा सकूगा ? 


पुत्रात्पत्ति पर तो बह पिचज्ञ पड़ता है ओर सद्वुद्धि का 
डदय होते हो पद पिता री शरण जाकर चरण पक्रड़ कर क्षमा 
माँगता है । बिम्बचार उस समय कैसो मोठी चुटकीं लेता है-- 


“क्यों अजात ! पुत्र होने पर पिता के स्नेह का गोरव तुम्हें विदित 
हुआ कैसो उल्टी बात हुई ।”? 


मगध अ र कोशल को राजनीति “प्रसाद! जो ने एक-सी रखी 
है | बम्ब तर, अज/त ओर छुलना की तुलना हम प्रसेनजित, 
विरुद्धक आर शाद्ममता से कर सकते हैं । जेसे अजात अपने 
पिता को पद्‌ चुत करके लिंदासन का अधिकारों हुआ, उसी 
प्रकार विरुछझ 6 अपने उिता प्रसेन को सिंहासन से उतारना चाहता 
है। जिस प्रकार छुलना अपने पुत्र को कुमार्ग पर चलाती द्वैे उसी 
प्रकार शक्तिमतों भो उसे साहसिक बनाने में गोरब का अनुभव 
करता है ओर अयनो काय - सिद्धि के लिए कभी मल्लिका को 
भड़काती है, कभो दोवेकारायण को । छुलना ने जैसे पति के साथ 
विश्वासघात ऊिया दे, बेसे ही शक्तिमती अपने स्व्रामी के साथ 
बिश्वासघात करती फिरती है | विरुद्धछक तो अजात से अभि: 


( ६ ) 


संधि करके देशद्रोही होने फा परिचय भी देता दै। अजात ओर 
विरुद्धक के कार्यों में इतना अन्तर है कि अजात सफल होगया 
है, विरुद्धक असफल रहा | झजात और विरुद्धक के आच रण में 
इतना अन्तर है कि विरुद्धक ने अपनी उद्ररडता का अधिक 
परिचय दिया दै। हृदय से दोनों महत्वाकांक्षी हैं, पर अजात 
बिनश्नता से काम लेता है,विरुद्धक अशिष्ठता से | गोतम के यह कहने 
पर कि क्या वह राज्य का काये मंत्रि परिषद्‌ को सहायता से 
चला सकेगा अजात शीघ्रता से पर संयत शब्दों में कहता दे, “क्यों 
नद्दीं, पिताजी यदि आज्ञा दें ।” विरुद्धक एक दम स्पष्ट शब्दों में 
कहता है, “पुत्र यदि पिता से अपना अधिकार माँगे तो डसमें 
बोष ही क्या हैं १” ब्रिम्बसार और प्रसेनजित में यह अन्तर दे कि 
बिम्बसार जहाँ भुक गया है वहाँ प्रसेन नहीं झुका | विम्बलार 
अनिच्छा होते हुए भी राजकाये अजात को सौंप देता है, पर 
प्रसेन विरुद्धक को राज्य से निकाल बाहर करता है| प्रसेन 
दाशनिक विम्बसार से अधिक सतेज और हृढ़ है । अन्त में जैसे 
बिम्बसार छुलना और अजात को क्षमा प्रदान करता है उसी प्रकार 
प्रसेनजित भी विरुद्धक ओर शक्तिमती को क्षमा कर देता है। 
प्रसेन का वात्सल्य वैसे बिम्बसार के वात्सल्य से किसी प्रकार कम 
नहीं है । शासन - व्यवस्था के लिए उसने पुत्र का बहिष्कार किया 
था, पर जब विरुद्ध उलके चरण पकड़ता है तब प्रसेन के अंतर 
का अवरुद्ध पिता विकल होकर कहता है -- 


“धर्मांधिकारी ! पिता का हृदय इतना सदय होता है कि नियम उसे क्र 
नहीं बना सकता । मेरा पुत्र मुससे झ्षमा-भिक्षा चाहता है, धसशास्त्र के उस 
पन्न को उल्नट दो । मैं एक बार अवश्य उसा कर दूँगा। उसे न करने से मैं 
पिता नहीं रह सकता, मैं जोबित नहीं रह सकता ।” 


( १० ) 


मल्लिका के रूप में कवि ने एक आदर्श चरित्र की सृष्टि की 
है | वह एक वीर की सच्ची सहधरमिंणी दै। उसका पति युद्ध -क्षेत्र 
में गया है-इस वात का उसे बड़ा गये है ओर आहलाद भो | यह 
पतिपरायणा नारी-कत्तंव्य की उपासिका है। महामाया शैलेन्द्र के 
ढारा उसके पति की हत्या की आशंका उसके सामने रखती है, 
पर वह बिचलित नहीं होती, राजभक्त रहना ही श्रेष्ठ समझती 
है। कतेव्यपालन की परख तो कठोर स्थिति में ही अच्छी होती 
है। दुर्भाग्य से उसका सोभाग्य - सिन्दूर पुछ जाता है ओर जिस 
दिन बह यह संदेश खुनती है उसी दिन धर्माचाये खारिपुत्र और 
आनन्द को उसे भिन्ञा करानी है। पर वह अपने आतिथ्य - धर्म का 
प्रतिपालन करती है | आनन्द ने उसके इस आचरण पर चक्रित 
होकर उसे 'मूर्तिमती धर्मपरायणत/' कहा है। ऐसे घोर शोक में 
उसे अगाघ धेंय का परिचय बड़ो सबल आत्मा का काम द्वै। 
जिस प्रसेन ने डसके पति की हत्या करवाई है डसे क्षमा ही नहीं 
करता, संकट में उसकी सेवा भी करती द्वै, जिस विरुद्धक ने 
डसके स्वामी की दृत्या की उसकी शुश्रूपा करके उसे लज्जित ही 
नहीं करतो, पूर्व - परणय की स्मृति जगने पर जब वह उस सेवा में 
प्रेम की गंध सं घने लगता है तब मल्लिका उसकी वुद्धि को ठिकाने 
लाती है--''विरुद्धक ! तुम उसका मनमाना अर्थ लगाने का भ्रम 
मत करो | मल्लिका उस मिट्टी की नहीं है जिसकी तुम समभते हो ।” 
प्रसेन से इसी विरुद्ध ओर उसकी माता शक्तिमती को क्षमा 
प्रदान करवाती दै। मल्लिका बोद्ध - धर्म का व्यवहार -पक्ता है। 
सह्डूट में घैयें धारण करना और शत्रु के प्रति प्रतिकार -भावना 
तो दूर, आवश्यकता पड़ने पर उसकी सेवा करके विश्व - करुणा 
ओर विश्व - मैत्री का परिचय देना मब्लिका के चरित्र से सीखा 
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ज्ञा सकता है। प्रतिकूल - भावना भो उसके हृदय में नहीं उठतो, 
मनोभावों पर भी एक मुक्त पुरुष का सा उसका अधिकार है, इस 
दृष्टि से उसके चरित्र में थोड़ी अस्वाभाविकता आगई है। इस 
सम्बन्ध में हमारे हृदय में सन्देह न उठे, इसी से नाटककार ने 
मल्लिका को कई पात्रों से बार-बार 'देवी' कहलवाया है । श्यामा 
उसे देखकर कहती है, “जिसे काल्पनिक देवत्व कहते हैं, वही 
तो सम्पूर्ण मनुष्यता है।” मल्लिका के ही शब्दों में हम मल्लिका 
के लिए कह सकते हैं कि उसे 'केवल स्त्री- सुलभ सोजन्य ओर 
संबेदना तथा कर्तव्य ओर धैय की शिक्षा मिली है ।' इनमें से 
एक-एक गुण का उसने ऐसा उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित किया 
है कि मस्तक भ्रद्धा से स्वयं नत हो जाता है। 


मार्गणी को हस तीन रूपों में देखते हैं--महारानी के, वेश्या 
के ओर आमज्नपाली के । ये तीन रूप मानो उसके जोवन - नाटक के 
तोन अड्ड हैं। रानी के रूप में वह एक रूप गर्विता रमणी है, पर 
तिरस्कृता होने से विज्षुब्ध- सी पाई जाती है। अतः पति के प्यार 
को वह छल से प्राप्त करना चाहती है । उदयन के आने पर उसे 
गान से मोहित करती हुई बीणा में नवीना दासी के द्वारा साँध 
का बच्चा रखवाकर व्यंग्य के द्वव में पद्मावती के प्रति सन्देह 
का विष मिलाकर महाराज के हृदय-पात्र में उड़ेल देती है । 
डसका छूल उस समय काम कर जाता है। जब उसे पता चलता 
है कि उसका पडयन्त्र प्रकट होने वाला है तब अपने राजमन्दिर 
में आग लगाकर भाग जाती है। 


फिर हम उसे श्यामा नाम से काशी की प्रसिद्ध बारविला- 
सिनी के रूप में पाने हैं। रानी के रूप में उसका प्रभावशाली 
रूप, मद्रा - सेवन, अठप वासना और छुल मानो वेश्या - जीवन 
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की भूमिका थे। शैलेन्द्र डाक की वह अजुरक्ता है। भयानक रात 
में वह उससे मिलने जाती है और उसके प्रेम के लिए वह 
समुद्रदत्त की हत्या करवाती है। शेलेन्द्र उ तके साथ विश्वास- 
घात करता है ओर अपना मेद खुलने के भय से उरूका गला 
घ्रोंट कर एक विहार के समीप डाल आता है। समुद्रदत्त के 
प्रति उसकी निष्डुरता का मानो दैव की ओर से यह प्त्युत्तर है। 


गौतम के उपचार से उसकी साँस लौटती है और डसके 
साथ उसके प्रायश्वित का जीवन आरम्भ होता है। मागन्धी का 
काम अब आम्न की बारी लेकर बेचना है। जोबन के प्रारम्भ में 
गोतम को उसने पतिरूप में प्राप्त करने का प्रयत्न किया था । 
डस,रूप में तो वह उन्हे प्राप्त नहीं कर सकी, पर जोवन की संध्या 
में आत्मा के उद्धारक के रुप में उन्हें उसने पाया। उनकी करुणा 
से छलभरी मागन्धी, पतिता श्यामा सरल ओर निमल होगई । 


छुलना का नाम ही उसका परिचय है | पद्मावती और 
अजात के तक - वितक में हम उसे अजात का पक्त लेते हुए ह्विंसा 
का प्रतिपादन करते पाते हैं। गोतम जब बिम्बसार को उपदेश 
देते हैं तब छुलना को यद्द बात नहीं खुद्दाती और वह वहाँ से 
चली जाती दै । शक्ति की वद्द भूखी है ओर अहडझ्लार उसके 
इृदय में वास करता है । सन्देह उसके हृदय को घेरे रहत। है 
और सापत्नय -डाह से वह कुलसी जाती है । पद्मावती के 
सम्बन्ध में उसका विचार है कि वह राज्य आत्मसात्‌ करने आई 
है ओर वाखवी के सम्बन्ध में उसकी थारणा है कि वह दिखाबे 
का प्रेम करती है। बिम्बसार सिंहासन का' परित्याग करते हैं 
और अपने पुत्र के हाथों बन्दी जेसा जीवन व्यतोत करते हैं, पर 
छुलना को इसका दुःख तो क्या, परवाह भो नहीं द्वै। वासवी के 
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तो अस्तित्व को वद्द सहन नहीं कर सकती । उसे क्लेश पहुँ- 
चाने में हो उसे सुख मिलता है। काशी पर अधिकार द्ोने की 
खूचना देने छुलना स्वयं आती दै। उस समय उसका पक एक 
शब्द विष में बुके हुए बाण - सा छूटता है-- 

छुलना--वासब्री, तुमको तुम्हारी असफल्नता सूचित करने आई हूं। 


बिम्बसार--तो राजमाता को कष्ट करने को क्या आवश्यकता भी ? 
यह तो एक सामान्य अनुचर कर सकता था। 


छुलना--किन्तु वह मेरी जगह तो नहीं हो सकता था ओर सन्देश 
भी अच्छी तरह से नहीं कहता | वासवी के मुख की प्रत्येक सिकुड़न पर 
इस प्रकार लक्ष्य न रखता, न तो वासवी को इतना प्रसन्न ही कर सकता। 


छलना के गवे-शुज्ञ को घराशायो करने वाला, सापत्नय- 
ज्वाला को शान्त करने वाला, वहो पुत्र- प्रेम है जो उसके अहं 
को उभारने वाला ओर डाह को उकसाने वाला हुआ | अनात 
के बन्दी होने पर छुलना बासवी की शरण में जाती है और सच्चे 
अथे में माता, पत्नी और नारी बनकर लोटतो है। 


वासवी भारतोय नारी का आदर्श है। छुलना की चारित्र्य- 
प्रतिद्नन्द्धिता में रखने के लिए हो जसे 'प्रसाद' ने उसका निर्माण 
किया दै। छुलना जहाँ वासबो को कन्या पद्मावतो को सन्‍्देद्दा- 
स्पद समभती है, वासवो वहाँ छुलना के पुत्र अजात को अपना 
पुत्र हो मानता है। छुलना जहाँ सपत्नो - डाह से प्रोरत व्यंग्य- 
बाण छोड़तो है, वासवो वहाँ अत्यन्त सोम्यता से उसे कल्याण- 
पथ खुमाता रहता है। छुलना ने उसे बन्दिनी बनवा दिया दै, 
वालवी छलना के बन्दा पुत्र को मुक्त कराने भाई के पास दोड़ी 
जातो दै। छुलना अधिकार - लिप्ला मं जहाँ पति से विमुख दो 
गई है, वासवा वा वैभव का परित्याग कर पति की चरण - सेवा 
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में लीन रहती है। जिस देवदत्त ने मगध ओर वासवी का इतना 
अनिष्ट किया उसे भी वासवी बन्धन-मुक्त कराती है। यदि 
छुलना ग्रह -कलह का मूल है तो वासवी ग्रह में स्नेह ओर 
शान्ति का स्त्रोत बहाने वाली सरत्नी । उसके अनुग्नह से ही 
पिता - पुत्र, पत्नी-पति फिर से मिलते हैं | छुलना का हृदय 
जितना कुद्र है, वासवी का उतना ही विशाल | वासवी की 

उउज्बल ओर स्नेहसिक्त आत्मा के दर्शन कराने वाले इस कथो- 
पकथन को देखिये | क्या ही अच्छा होता यदि “प्रसाद! इसी 
प्रकार के कथोपकथन अधिक संख्या में लिख पाते-- 


छुलना--( हंसकर ) अरे सपत्नी का काम तो तुम्हीं ने कर दिखाया। 
पति को तो वश में किया ही था, मेरे पुत्र को भी गोद में ले लिया। मैं'** 

बासवी--छलना ! तू नहीं जानती मुके एक बच्चे की आवश्यकता 
थी, इसलिए तुके नोकर रख लिया था--अब तो तेरा काम नहीं है । 

छुलना--बहिन, इतनी कठोर न हो जाओ | 

बासवी-- हंसती हुई ) भ्रच्छा जा, मैंने तुके अपने बच्चे की धात्री 
बना दिया । देख अब की अपना काम ठीक से करना, नहीं तो फिर*”**** 

छुलना--( हाथ जोड़कर ) अच्छा स्वामिनी ! 

बासवी--प्मा ! जब उसे पुत्र हुआ तब डससे कैसे रहा जाता । वह 
सीधा श्रावस्ती से महाराज के मन्दिर में गया है। सन्‍्तान उत्पन्न होने पर 
अब उसे पिता के स्नेह का मोल समर पड़ा है। 

छलना--बेटी पद्मा ! इसी से कहते हैं कि काठ की स्रोत भी बुरी 
होती है । 

वासवी--चल, चल, तुमे तेरा पति भी दिला दूं ओर बच्चा भी । यहाँ 
बैठकर मुझसे लड़ मत कद्भालिन ! 
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'स्वगत' और गान अजातशत्रु में बिखरे पड़े हैं। जहाँ नाटक- 
कार उत्कृष्ट कवि भी हो वहाँ गानों की क्‍या कमी ? प्रत्येक गीत 
चाहे वह वासवी के मुख से निकला हो, चाहे गोतम अथवा 
मागंधो के, पात्र के आचरण ओर उसको मानसिक स्थिति का 
द्योतक है। “आप ही आप' जैसे पुराने नाटकों का स्मृति - चिह्न 
है, उसी प्रकार कहीं कहीं पात्रों का पद्य में भाव - प्रदर्शन, यह वात 
थोड़ा खटकती है । कविता में कहीं बासवी खुखद ग्रदस्थो का 
चित्र खांचती है, कहीं .गोतम करुणा अथवा अस्थिरता को 
व्यापकता दिखाते हैं। इसो प्रकार कहीं उदयन ओर कहीं मागंधी 
आँख मोचकऋर या खोलकर कविता में वर्राते हैं। यह सब फ्छ 
गद्य में होता तो चाहे उतना सरस न होता, पर स्वाभाविक होता । 
मा्गंधों के मुख से जितने गान निकले हैं वे सव सरस, भावपूर्ण 
ओर संगीत के तत्त्वों को लिये हुये हैं । कई स्थलों पर पात्र मनो- 
भावों में ट्ववकर उनका गम्भीर विश्लेपण करते दिखाई पड़ते हैं 
जिससे चाहे कविता खुन्द्र बन पड़ी हो पर गीत का भाव पंक्तियों 
से उड़ गया है। 


कथोपकथन इस नाटक में कहीं कहीं आवश्यकता से अधिक 
लम्बे होगये हैं। भाषा यद्यपि कहीं उतरो नहीं दे, परन्तु कहीं कहीं 
जड़ी सी लगती है | प्रसाद की भाषा पर दुरूहता का आरोप न 
करके अनुपयुक्तता का आक्षिप होना चाहिये। उनकी कहीं भी 
ओर कैसी ही पंक्तियाँ हों थोड़ा सोचने से अर्थ निकल ही आता 
है । दुरूहता एक साक्षेपिक बात है। जो भाषा को दुरूह कहता है 
बह अपनी अयोभ्यता प्रकट करता है| पर नाटक में, जिससे 
आशा की जाती है कि वह अभिनय के लिये है, ऐसी भाषा का 
प्रयोग नहीं करना चाहिये जिसमें “प्रसाद! गुण न हो। प्रथम 
अंक के आठवें दृश्य में विरुद्धक मल्लिका की कल्पना मब्लिका- 


( १६ ) 


पुष्प के रूप में करता हुआ भावना को खींचे चला जाता, चला 
ही जाता है ! निश्चय ही दर्शक उसकी उस वाणी को सुन कर 
डसका मुह ताकते हुये सोचेंगे, “यह कह क्या रहा दै ?” इसी 
प्रकार पत्नियों के बीच में खिचे खिचे फिरने वाले उदयन को 
रूपासक्ति की वाणी को खुनिये | हृंद्य जब गद्‌गद्‌ हो जाता है 
तब कहीं कल्पना ऐसे जहाज़ी-पर लगाती है ? 


'तो मारगंधी, कुछ गाओ । अब मुझे अपने मुख - चन्द्र को निर्निमेष 
देखने दो कि में एक अती निद्रिय जगत की नचत्रमाज्ञिनी निशा को प्रकाशित 
करने वाले शरच्चन्द्र की कक़्पना करता हुआ सीमा को ब्लांब जाऊं, 
ओर तुम्हारा सुरभि - निःश्वास मेरी कल्पना का आल्ि्न करने लगे। ” 


अवकाश निकाल कर नाटककार ने इसमें छोटे - बड़े के प्रश्न 
ओर समाज तथा जीवन में नारी के अधिकार पर भी विचार 
किया है। पता नहीं नारी - समाज इस कमे - विभाजन से कहाँ तक 
सहमत होगा और पुरुष समाज इस स्वभाव -विश्छेषण को कहाँ 
तक संगत समभेगा पर कारायण के लिये तैयार क्रिये हुए 
“प्रसाद! के भाषण में यद्द लिखा मिलता दहै-- 


“विश्व भर में सब कम सबके लिये नहीं है, इसमें कुछ विभाग हैं 
अ्रवश्य । सूर्य अपना काम जल्लता - बल्ता हुआ करता है ओर चन्द्रमा उसी 
आल्लोक को शीतलता से फेलता है। क्‍या उन दोनों से परिवतन होसकता 
है ?:**-**** “तुम्हारे राज्य की सीमा विस्तृत है, ओर पुरुष की संकीर्ण । 
कऋठोरता का उदाहरण है पुरुष ओर कोमल्‍्तता का विश्त षण दै --स्त्री - जाति । 
पुरुष करता दै तो स्त्री करुणा है---जो भ्रन्तजंगत्‌ का उच्बतम विकास है, 
जिसके बत्च पर समस्त सदाचार ढहरे हुए हैं। इसीलिये प्रफति ने डसे 
इतना सुम्दर ओर मनमोहन आवरण दिया है--रमणयो का रूप।” 


( १७ ) 


हास्य में 'प्रसादें' को सफलता कहीं नहीं मिली | इस नाटक 
का व्यवद्दार - कुशल विदूषक वसंतक यद्यपि कोरा विदूपक नहीं 
है, एक पात्र का काम देता है, क्योंकि पेट की बात करने करते 
वह पते को बात भो कहता है, पर उसका हास्य भो पारिभाविक 
ओर ज्िए ( जेसे 'आदश' ) शब्दों की गंभोरता लिये हुए है। 

नाटक के दृश्यों के बीच में पात्र झटके के साथ “प्रस्थान' 
करते हैं ओर कथोपकथन के बीच में अकस्मात्‌ प्रवेश। इससे 
कथानक में एक प्रकार की गति आ गई है। 

एक आलोचक को अजातशत्रु को “बस्तु- रचना में उद्देश्य- 
होनता' दिखलाई दी है। अजातशत्रु का उद्देश्य दै 'सुखद ग्रददस्थी 
को स्थापना ।' मगध, कोशल, कोश/म्बो के राजकुल की घटनायें 
एक प्रकार से तोन परिवारों को घटनायें हैं। प्रजा जेसो वस्तु इस 
नाटक से उड़ - सो गई है । राजनोतिक घटनायें ओर पारिवारिक 
घटनायें एक दोगई हैं। ये तोनों ग्रदस्थियाँ छिनन - भिन्‍न हैं और 
अन्त में सेभन जातो हैं। विद्रोही विनयी द्ोजाते हैं ओर बिट्ड़े 
मिल जाते हैं । इस उद्देश्य का पता तो प्रथम अंक के प्रथम दृश्य 
में द्वी लग जाता दे फ़िर संदेह के सा ? वासबी कद्वतों है--'राज- 
परिवार में क्या खुख अपेक्तित नहीं दै-- 

बच्चे बच्चों से खेज़ें, हो स्नेह बढ़ा उनके मन में, 

कुल - लद्मो हों मुदित, भरा हो मकल उनके जीवन में । 
बन्धु - वर्ग हों सम्मानित, हों सेवक सु ची, प्रणत अनुचर, 
शांतिपूर्ण हो स्वामी का मन, तो स्गृहणीय न हो क्‍यों घर ॥' 

क्णिक विज्ञन-वादी भगवान अभिताभ के शोतल प्रभाव की 
छाया में करूणा ओर सेवा, क्षमा और अनुग्रह, पवित्रता और 
विश्ववन्चुत्व को प्रयोगशाला -सा यह नाटक बोद्ध - धर्म का 
पवित्र विजय - घोष है । 
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स्कन्दगुम॒ विक्रमादित्य 


चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को स॒त्यु के उपरान्त सन्‌ ४१४ 
में कुमारगुप्त लिहासन पर बैंठा। वह अपने पिता के समान ही 
बीर ओर राज्यकारय में दक्त था। उसने अश्वमेघ यज्ञ किया 
जिससे पता चलता है कि उसके आधिपत्य को अन्य शासक 
स्वाकार करते थे | कुमार एक प्रतापशालों सम्राट था। उसके 
समय के कुछ शिन्नालेव ओर ताम्नपत्र मिले हैं जिनसे पता चलता 
है कि उसने बहुत सो पदवियाँ धारण को थीं जैसे 'महेन्‍्द्रादित्वा 
'श्रो अश्वमेथ महेन्द्र' 'श्री महेन्द्र आदि । इन्हीं के आधार पर 
“प्रसाद! जी ने स्कन्द के मुख से अपने पिता को 'परम भट्टारक 
महाराजाधिराज अश्वमेथ पराक्रम श्री कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य' 
कहलवाया है। चन्द्रगुप्त ने सोराष्ट्र ( काठियाबाड़ ) विजय किया 
था । कुपारगुप्त के समय में वहाँ राज्य की ओर से शासन करने 
बाते सम्राट के अनुज़ गोविन्द्गुप्त का नाम मिलता है। फ़ैज्ञाबाद 
ज़िले के कारमणडी ((६७०॥7७007) स्थान के शिलालेख से जो 
सन्‌ ४३६-३७ का दे यह भो पता चलता दै कि पृथ्वोसेन कुमार- 
गुप्त का प्रधान मन्‍्त्रो था। प्रसाद ने भी पृथ्वींसेन को मन्त्री- 
कुमारामात्य' रखा है। पश्चिमो मालवा के मन्दोसर (»[७वात0- 
88/- स्थान के शिलालेख में जो सन्‌ ४३७-३८ का है बन्घुवमंम 
का नाम आया है जिसने कुमारगुप्त को अधोनता स्वीकार की 
थी। यह जानने पर प्रथम अंक में ट्रों के विरुद्ध सद्ायता 
माँगते समय मालचदूत का यद्द वाक्य “तब भो मालव ने कुछ 
समम कर किसी आशा पर ही अपनी स्वतन्त्रता को सीमित 
कर लिया था! इम अच्छी तरदइ समझ सकते दं । कुमारगुप्त ने 
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४० चषे तक शांतिपूर्वक राज्य किया। ४५५ ई० में सम्राट की 
सृत्यु पर स्कन्दगुप्त सिंहासनासीन हुआ। 


स्कन्दगुप्त के शासनकाल का बहुत कुछ पता दो शिलालेगों 
से चलता है। गाज़ीपुर ज़िले के मिटारी (8॥0904) गांव में जो 
स्तम्भ है उससे पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम रिनों में 
स्कन्दगुप्त ने पुष्यमित्रों ओर हणों को पराजित किया था। 
पुष्यमित्रों के सम्बन्ध में कुछ लोगों का विश्वास है कि ये ईरानी 
थे ओर हण तो मध्य एशिया की एक वर्बर जाति थी ही । हरणों के 
आक्रमण स्कन्द के राज्यकाल में ओर भो बेग से हुए | उनके 
आक्रमण से सबसे गद्दरा धक्का लगता था सोराष्ट्र, मालवः ओर 
कभी कमभो अंतर्वेद ( गह्ला यमुना के बीच की भूमि ) को भो। 
जूनागढ़ के शिलालेख से पता चलता है कि स्कन्दसुप्त इन स्थानों 
की रक्षा के लिये बहुत बिन्तित रहते थे । वहुत सोच विचार के 
डपरान्त उन्होंने तोन विश्वस्त शासकों को तिर्बाचित झिया | 
पश्चिमोय प्रांतों का शासक पर्णदत्त नियुक्त हुआ, झंतर्वेदका शर्ब- 
नाग विषयपति और कोसाम ( [२ 088॥) ) भाग का भीमवमन्‌ । 
स्कन्दगुप्त को अपने अंतिम दिनों में विकट हणों का फिर सामना 
करना पढ़ा। एक तो पञ्ञाव पर गुप्त स्राटों का अधिकार नहीं 
था, दूसरे पुरुगुप्त के कारण जो मगथ के सिंहासन के लिये 
स्कन्द का विरोधी था ( ४६६-६७ ई० में तोग्मान की अध्य ज्ञता 
में ) हणों की बन आई। कुमारगुप्त के समय में भो स्कन्द अपने 
पिता की खत्यु के समय इणों से लड़ रहे थे और विजय का 
खम्बाद उन्होंने अपनी विधवा माता को दिया था । नाटक में भी 
कुमारगुप्त की खत्यु के समय स्कन्द को दूर रखा गया है। सन्‌ , 
४६८ में स्कन्द की सृत्यु के उपरान्त पुरुणुप्त जो उसका वैमात्र भाई 
था मगध के सिंहासन पर बैठा । कुछ सिक्कों पर “प्रकाशादित्य' 
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नाम पाया जाता है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि सम्भव है 
यह गुतकुज॒ का शापक हो ओर जेंसे पुरुगुप्त ने पूर्व में मगघ 
पर अधिकार कर लिया था, यह साम्राज्य के मध्य भाग का 
शासक बन बैठा हो । 'प्रखाद! जी ने “प्रकाशादित्य' पुरुंगुप्त की 
पदवो मानो है। अधिक संगत तथ्य यही प्रतीत होताहै। 
पाँचयें अंक के प्रारम्भ में उन्होंने मुदूगल से कहलवाया है 
“सप्नाट्‌ (पुरुगुरु) की उपाधि है “प्रकाशादित्य' परन्तु प्रकाश! 
के स्थान पर अँधघेरा दै, “आदित्य' में गर्मी नहीं ।”” 


मुदरों (8०७॥७) से अधिकारियों के पद का पता चलता है। 
मन्त्री 'कुमारामात्य” कहलाते थे। साप्नाज्य प्रान्तों में बँटा हुआ 
था जिन्हें 'देश' कहते थे । प्रान्त ज़िलों में विभाजित थे जिन्हें 
“प्रदेश अथवा “विषय” कहते थे | प्रान्तपति के साथ बहुत से 
अफ़सर काम करते थे जिनमें से हमारे काम के मद्दाप्रतिहार 
((॥477९० ७४०) कुमारामात्य अधिकरण ((४७ंगरां४४००) 
तथा महाद्राडनायक (('्रांट १७2850९०7७) 0690७7) हैं । 


ऐतिहासिक नाटक में पुरुष -पात्र तो बहुत कुछ ऐतिदालिक 
हो सकते हैं, पर स््रो-पात्र नहीं । कारण यह दे कि जब तक 
कोई स्त्री मद्ारानी न हो अथवा किसी प्रकार की राजनीतिक 
इलचल में भाग न ले, तब तक इतिहासकार उसके नाम को 
जीवित रखने को चिन्ता नहीं करता। स्त्री पात्रों की कल्पना 
करनी ही पड़ती है । इस नाटक में कुमारगुप्त, स्कन्दगुप्त, 
अनन्तदेवी, पुरुग॒प्त, गोविन्दगुप्त, बन्घुवर्मा, भीमवर्मा, शवे- 
नाग, पर्णदत्त, पृथ्वीलेन, चक्रपालित, भटाक, कुमारदास, 
प्रस्यातकीर्ति, माठ्युप्त ( कालिदास नहीं ) ऐतिहासिक पात्र हैं । 
देवकी का नाम प्रसाद ने शिलालेख को एक पंक्ति से खींचा दै । 
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“प्रसाद! जो ने कई परिवर्तन इस नाटक में किए हैं। पहिल। 
यह कि स्कन्द के स्थान पर पुरुगुप्त को मगध का सम्राट बनाया 
दै। स्कन्दगुप्त ने कुमारगुप्त के पश्चात्‌ १२ वर्ष (४५४-४६६) तक 
राज्य किया। इसके उपरान्त पुरुगुप्त सिंद्दासन पर पाँच वर्ष तक 
रहा। उन्होंने अपने प्राणपन से यह भी सिद्ध करने की चेष्टा 
की है कि स्कन्द हो प्रसिद्ध विक्रमादित्य था और कालिदास 
जिसे इस नाटक में माठ्युप्त नाम से अभिद्दित किया है स्कन्‍्द्‌ 
के समकालोन थे। ये दोनों बातें ऐतिहासिक खोज के विरुद्ध 
पड़ती हैं ओर कम से कम अभी तक विवादास्पद हैं। मालवा 
का शासक बन्घुवर्मा भी स्व॒तन्त्र शासक नहीं था। मालवा चंद्र- 
गुप्त द्वितोय के समय से ह्वो साम्राज्य के अन्तर्गत था। हण 
सेनापति का नाम खिज्निल नहीं 'तोरमाण' था। 


'स्कन्द' इस नाटक का नायक (]०7०) है, इस विषय में दो 
सम्मतियाँ नहीं हो सकतीं । स्वयं नांटकक्रार 'प्रसाद' जी की 
भो यही घारणा है, यद्ट बात इस सज्लेत से सिद्ध होती है कि 
उन्होंने अपने नाटक का नाम 'अजञातशत्र! ओर “चन्द्रगुप्त' की 
भाँति 'स्कन्दगुप्त! के नाम के आधार पर किया। फिर भी इसमें 
नाटक के पृष्ठों में प्रवेश करके देखना चाहिए कि क्‍या स्कन्द्गुप्त 
वास्तव में नाटक का नायक है। 


एक अत्यन्त स्थूल प्रमाण जिससे स्कन्दगुप्त को नाटक का 
नायक कहट्द सके यह है कि रक्षमञ्व पर सबसे अधिक प्रभावशाली 
अधिक़ार स्कन्द का है । नाटक प्रारम्भ होता ही है स्कन्द्गुप्त के 
बातांलापर से ओर समाप्त होता है देवसेना के साथ उसा की 
बातचोत से । साथ ही नाटक के मध्य में जितनी भो घटनायों हैं 
उनमें स्कन्द के काय ही सबसे अधिक बिखरे पड़े दें । 
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मगध के सप्रा2 महाराज कुमारगुप्त की दो रानियाँ थी-- 
एक देवको दूसरी अनन्तदेवी। स्कन्दगुप्त देवकी का पुत्र था और 
अनन्तदेवी का पुत्र था पुरुगुप्त | अनन्तदेवी छोटी रानी होने पर 
ओर यह जानते हुए भो कि उसका पुत्र सिंहासन का अनधिकारों 
था, पुरूग॒प्त के लिए राज्य चाहती है। अतः इस नाटक में दो 
रोधों दल हैं--एक अनन्तर्वी पुरुगुप्त का--विजया, भटाक, 
प्रपश्चचुद्धि इनके सहायक हैं; दूसरा स्कन्द का-देवसेना, पणै- 
दत्त, धातुसेन आदि इसके साथी हैं । स्कन्द का पत्त सत्‌ का है, 
अनन्तदेवी का असत्‌ का; स्कन्द विजयी द्वोता है, अनन्तदेवी 
पराजित । इस दृष्टि से भी स्कन्द नाटक का नायक है। 





पर इस नाटक का प्रधान कार्य सिंहासन-प्राप्ति नहीं है। 
स्कन्दगुप्त राज्य की ओर से उदासीन है, उसे राज्य नहीं चाहिये। 
उसने स्वयं कहा है, “मेरा अकेला जीवन है, मैं कगड़ा करना 
नहीं चाहता ।” नाटक का उद्देश्य अत्यन्त व्यापक और महान, 
है। वह है आय - साम्राज्य का उद्धार । इस आय - साम्राज्य का 
उद्धारकर्त्ता नाटक में स्कन्दगुप्त है और यही बह कार है जिससे 
हम उसे नायक कह सकते हैं। यह आये - साम्राज्य भीतरी 
घड्यन्त्रों के कारण डाँवा-डोल स्थिति में था, और बाहरी 
मंभटों विशेषकर हणों के आक्रमणों के कारण सूट में पड़ गया 
था । इसका उद्धार क्या अनन्तदेवी, पुरुगुप्त तथा उनके साथियों 
ने किया ? नहीं। बे तो हणों से मिले हुए थे, राष्ट्र का नाश 
करना चाहते थे, देश में दासता लाने वाले थे। इस सम्बन्ध में 
एक और पात्र है जिसका नाम आदर से लेना चाहिये, वह है 
बन्धुवर्मा | बन्धुवर्मा का त्याग इस क्षेत्र में महान तो था, पर 
बह स्कन्‍्द्‌ का सहायक मात्र था। आये उद्धार की बात जहाँ 
आती दै वहाँ सभी की दृष्टि स्कन्द पर जाती दै। “आशा का 
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ध्रुव - नक्षत्र' एकमात्र स्कन्द ही था। उसने आन्तरिक पड़यन्त्रों 
को शान्त किया, आक्रमणकारियों से देश को मुक्त किया ओर 
अपनी महान्‌ उदारता से प्राप्त सिंहासन को अपने विरोधी ओर 
वैमात्र भाई पुरुगुप्त को छोड़ दिया। अतः हिन्दू राज्य का 
उद्धारकर्त्ता, आय राष्ट्र का संस्थापक स्कन्द ही वास्तव में नाटक 
का नायक है। 


अपनी स्थिति ओर कर्मों के प्रति असन्‍्तोष तथा विरोध- 
वितृष्णा ही सस्‍्कन्द की जोवन -व्यापिनी मानसिक स्थिति है। 
राजा के घर में उसका जन्म हो गया है, पर वह राजा नहीं 
होना चाहता। उसे युद्ध करने पढ़ते हैं फर रक्त बहाना उसे 
प्रिय नहीं है। विजया को प्रेम करता है वह दूसरे की हो जाती 
है। देवसेना को वह अपनाना चाहता है वह उसका तिरस्कार 
कर देती है। नियति के हाथ का वह इस प्रकार एक खिल।ना 
रहा है। राजा न होकर यदि वह पक सामान्य व्यक्ति होता तो 
अधिक खुखो रहता । वैसे स्कन्द वोर है । आक्रमण करता है तो 
प्रबल पराक्रम से । रणाक्षेत्र में उसका खड़ा होना ओर विजय का 
खड़ा होना एक बात है। साम्राज्य पर सह्ृट होते हुए निमन्त्रण 
पाकर वह इसी से मालव की रक्षा के लिये उद्यत होता है । पर 
सह्पे जेसे उसका वास्तविक अथवा इच्छित स्वरूप नहीं है। 
अक्रपालित से वद्द हहता है, “वसन्त के मनोहर प्रभात में, 
निभूत कगारों में चुपचाप बहने वालो सरिताओं का स्रोत गरम 
रक्त बहाकर लाल कर दिया जाय ? नहीं, नहीं, चक्र ! मेरी 
समझ में मानव - जीवन का यही उद्देश्य नहीं है।” 


वास्तविक स्कन्दसुप्त है प्रम में, त्याग में, क्षमा में, कृतज्ञता में । 
ऋसझ्न इतना दै कि देवसेना के प्राण बचाने के उपलक्त में माद- 


गुप्त को काश्मीर का शासक बना देता दे | क्तमाशील इतना है 
कि शर्वनाग, अनन्तदेवी और भटाक जेसे व्यक्तिगत शत्रुओं का 
तो कहना क्या देश के ज्शंस शत्रु हण - सेनापति खिज्लिल तक को 
जावन -दान देता है। त्यागी इतना है कि जिस साप्नाज्य को 
अत्यन्त परिश्रम से हस्तगत किया उसे अपने विरोधी भाई के 
लिए छोड़ देता है। ओर प्रेमी ? प्रेम हो जेसे उसके प्राणों का 
स्वर हे । मालव-युद्ध में विजया पर दुर्भाग्य से उ तक्ो दृष्टि पढ़ 
जातो है | उसी समय से वह उसके हृदय को जकड़ कर बैठ 
जाती है। हों पर विजय विज्ञयः के प्रति पराजय $ सामने 
डसे फोकी लगती द्वै । सोचता है--'“विजय का ज्ञणिक उल्लास 
हृदय की भूख मिटा देगा ? कमा नहीं ।” जेसे जैसे दिन ढलते 
हैं वेसे बेसे विजया स्कन्द के अस्तित्व को जड़ोभूत करतो जांतो 
है। जीवन के समस्त अभावों में उसको मृति ही जैसे रस 
भर रहा है, “कोई भी मेरे अन्त:करण का आलिंगन करके न 
सकता है और न तो हँस सकता है। तब भी विजया ४४ 7 
आंह ! यही विजया जब अपने मुख से भटाक को वरण करने 
की बात कहती है तब स्कन्द का हृदय जैसे ढुकढ़े ढुकढ़े 
डोजाता है । कहता दै “परन्तु विजया तुमने यह क्‍या 
किया !! 

विजया से निराश हो देवसेना के स्नेह को देख स्कन्द 
देवसेना को आत्म - समपण करना चाहता है, पर वह आधात 
पूजा - पुष्प में ठोकर मार देती है । परिणाम यह होता है कि यह 
दाशनिक सश्नाट यद्यपि अपने अतुल पराक्रम से साम्राज्य में 
शांति और देश में कल्याण का मन्त्र फ़ूंकता है, पर हृदय में 
घोर अशांति ओर जीवन में विकट निराशा लेकर रहू-मंच से 
इट जाता है । 
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स्कन्दगुप्त नाटक में तीन प्रकार के पात्र पाए जाते हैं -पहिले 
घे जो अन्त तक दुए रहते हैं ज़ेसे अनन्तदेवी, प्रपश्चचुद्धि, 
दूसरे बे जो अन्त तक अच्छे रहते हैं जैसे देवकी, स्कन्दगुप्त, 
बन्धुवर्मा, देचसेना, रामा आदि ओर तीसरे वे जिनकी मनो- 
चृत्तियों में सदसा परिवर्तन उपस्थित होता है जैसे भटाक 
विजया आदि । स्कन्दगुप्त और वन्धुवर्मा दोनों ही सत्‌ पात्रो में 
से हैं, अतः यह कहना सरल नहीं है कि दोनों में कोन ल है? 
दोनों ही उज्ज्वल हैं, हीरे हैं। पर यदि दो अच्छी वस्तुओों में से एक 
की ओर अह्ललि - निर्देश करना पड़े, तव हम बन्धुवर्मा के पत्त में 
होंगे। स्कन्द्गुप्त यद्यपि नाटक का नायक है, पर हृदय पर जो छाप 
घन्घुवर्मां छोड़ता है, वह अमिट रहतो है। बन्धुवर्मा का चित्र 
एक सच्चे क्षत्रिय का चित्र है--वीर, त्यागी, राष्ट्रपेगी का चित्र। 
बन्धुवर्मा का सबसे पहिले परिचय हमें उस समय मिलता है 
जब सहायता के लिप बढ युवराज स्कन्द की प्रतीक्षा करता है। 
विजयी होकर हम उसे खद्गुणों पर मुख्ध होते देखते हैं ““में 
प्रतिज्ञा करता हँ कि अब से इस बीर ( स्कन्द ) परोपकारी के 
लिये मेरा सब्स्त्र अर्पित है।” उसके हृदय की इस उज्म्बल 
अलक का प्रकाश जीवन के अन्त तक देखा जाता है। अवन्ती 
डुगे के उस दृश्य को देखिए जिसमें वन्धुवर्मा मालब के राज्य 
को आये - साप्नाज्य' की प्रतिष्ठा के लिए स्कन्दगुप्त को देना 
चाहता है और उसकी पत्नी उसका घोर विरोध करती है। 
बिना माँगे निस्‍्वार्थ त्याग का ऐसा डदाहरण क्या कहीं अन्यत् 
सम्भव है? जयमाला पैतृक राज्य के स्वत्व, उसे त्यागने से 
पराधाीनता के अशोभन जीवन, व्यक्तित्व की रक्ा आदि के 
झकास्य तक उपस्थित करती है, पर वन्धुवर्मा निश्चल रहता है। 
और उसके जीवन का अन्त? बह कितना स्पृहणीय है! बन्धुवर्मा 
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जानता है कि वह बच नहीं सकता, पर गान्धार की घाटी से 
स्कन्द को दूर कर देता है ओर स्वयं प्राण देता है। 


तब क्या स्कनन्‍्दगुप्त वोर नहीं है ? है अवश्य । उसका नाम 
जयघोष का चिह्न द्वै । वद्द मालव में विजय प्राप्त करता है, हणों 
को भगाता है, दन्दयुद्ध में खिज्लिल को घायल करता है। क्‍या 
वह त्याग करना नहीं जानता ? उसने बराबर कहा है ओर सिद्ध 
किया है कि वह राज्य का भरुखा नहीं है। क्‍या वह राष्ट्र - प्रेमी 
नहीं है ? कई स्थलों पर उसने आये-राष्ट्र के उद्धार को बात 
डठाई है । गोविन्दगुप्त से उसने कदा था, “आय॑ -राष्ट्र की रक्ता 
में सर्वस्व अपंण कर सकूँ आप लोग इसके लिए भगवान्‌ से 
प्राथेना कीजिये |” तब ? 


दोनों बीर क्षत्रियों में अन्तर यद्द दै कि वन्धुवर्मा में क्षत्रियत्व 
प्रमुख है, स्कन्द में “दार्शनिक वृत्ति! एवं “प्रेम' | बन्धुवर्मा में 
स्फ़ूर्ति स्वाभाविक दै, स्‍्कन्द के वीरभाव को उकसाने के लिए 
किसी को आवश्यकता पड़ती है । कभी चक्रपालित को कद्दना 
पड़ता है, “यह तुच्छ प्राणों का मोह दै”, कभी कमला को कहना 
पड़ता दै, “स्वानुभूति को जाग्मत करो ।? स्कन्द यदि राला न 
होता तो दाशनिक दोता। बन्घुवर्मा से वह कम कमणय है। 
बह्द स्वयं कहता है, “गुप्त सम्राट के वंशधर होने की दयनीय 
दशा ने मुझे: इस रहस्यपूरं क्रिया- कलाप में संलग्न कर रखा 
दहै।” दूसरी बात जहाँ वह बन्धुवमां से हार खाता है, वह है 
“प्रेम -भावना'। प्रेम जीवन का प्रमुख अज्ञ होते हुए भी सब कुछ 
नहीं है। देवसेना ने भी उसे इस बात से सचेत किया दै । एक 
एक उदाहरण देखिये-- 
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स्कश्द--“देवसेना, एकास्त में, किसी कानन के कोने में, तुम्हें देखता 
हुआ जीवन ब्यतीत करू गा । साम्राज्य की इच्दा नहीं, एक बार कहदो ! 


पर बन्धुवर्मा जयमाला के धस्तावों से खीककर कहता दै-- 

“तब मैं इस कुटुम्ब की कम्तीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार करता 
ओर झाजीवन अविवाहित रहता'******** अकमण्यता ओर शरीर पोषण के 
लिए चत्रियों ने ल्लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया है।” 


भटाक महत्त्वाकांज्षा को प्रतिमूर्ति है। इस बृति की प्रेरणा 
के कशाघात से ही उसके समस्त कार्यों का सश्चालन होता है। 
कुमारगुप्त की सभा में सबसे पहिले वह इस मनोभाव का परि- 
चाय देता दै। मन्‍्त्री प्रथ्वीसेन युवराज स्कन्द को सोराष्ट्र मेजने 
के लिए सम्राट से अनुरोध करता है, तब भटाक॑ वहाँ जाने के 
लिए एक रणदत्त सेनापति की आवश्यकता वतलाता है। अनन्त- 
देवी के सामने तो उ पने खुलकर स्वीकार किया है, “बाहुवल से 
बोरता से और अनेक प्रचणड पराक्रमों से ही मुझे मगध के महा- 
चलाधिकृत का माननीय पद मिला है, मैं उस लम्मान की रक्ता 
करूँगा ।” प्रपश्चचुद्धि ओर सर्वनाग के सामने भी वह इसी बात 
को दुरराता है, “मुझे कुछ लेना है, वह जैसे मिलेगा--लूँगा ।” 
जो व्यक्ति जैसे मिलेगा लूँगा” पर उतर आता है वह फिर क्‍या 
नहीं कर सकता। नाटक में तुरन्त अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति 
के लिए चार मदत्त्वाकांज्ो एकत्र होजाते हैं। भटाक महावला- 
घिक्त बना रहना चाहता है, अनन्तदेवी राजमाता बनना चाहती 
दै, प्रपश्चवुद्धि बोद्ध- धममं का उद्धार करना चाहता है और विज्ञया 
“गुप्त- साम्राज्य के महावलाधिकृत' ( भटाक ) को वरण करमा 
चाहती है । अनन्तदेवी और प्रपश्चचुद्धि से मिलकर भटाक॑ 
भद्दाराज़ के निधन में सहायक होता है, ओर देवकी को भी 
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( र८ ) 


संसार से विदा करना चाहता है । स्कन्द का जब अभिषेक होने 
वाला है तब उज्जयिनी में पड्यन्त्र रचने आता है पर पकड़ा 
जाता है। अपराध स्वोकार करने पर स्कन्द्‌ उसे त्तमा कर देता 
है। उस समय आशा होती है कि भटाके अब दुष्कर्मों' से विरत 
हो जायगा। पर स्कन्द के साथ हयणों के युद्ध में मगध की सेना 
का सश्चालन करते समय वह कुभा ( कावुल ) नदी का बंध तोड़ 
देता है। स्पष्ट ही यहाँ उसने विश्वासघात किया है । भटाक 
बार था, इसमें तो कोई सन्देह नहीं कर सकता। केवल उसके 
मुख से हो हम नहीं खुनते कि उसका खड्ग आग बरसाता है, 
रणनाद शत्रु के कलेजे कँपाता है ओर उसका लोदा भारत के 
क्षत्रिय मानते हैं; वरन्‌ स्कन्द्‌ जैसा बीर भी उसके पतन पर उसे 
लज्जित करते हुए इतना स्वीकार करता द्वै--'तुम्द्ारे खड्ग पर 
सातन्नाज्य को भरोसा था ।” सम्नाट्‌ कुमारगुप्त ने भटाक के 
स्वभाव को पदचानकर यदि कहीं सेनापति बना दिया होता तो 
भटाक का आचरण भिन्न प्रकार का होता । भटाके को जो हमने 
विश्वासघाती कहा है वह स्कन्द ( देश ) के पत्त की दृष्टि से। 
अनन्तदेवी के साथ उसने कभो विश्वासघात नहीं किया निकेक स्कन्द्‌ 
जब उसे अपराधी ठद्दराता द्वै तब वद्द अपने कम के 
की रक्ता करता हुआ कद्दता द्वै, “मैं केवल राजमाता की आशा 
का पालन करता था ।” कुभा के रण लतक्षेत्र में जब स्कन्द उसे 
फिर “कहृतघ्न! कहता दै तब भो वह यही उत्तर देता है, “मेरा 
खड़ग साप्नाज्य की सेवा करेगा ।” उसकी माँ उसे घिक्कारती 
है तब भो यद्द प्रण नहीं करता कि वह स्कन्द का साथ देगा, 
केवल यही कहता है, “मैं इस सह्पे से अलग हूँ ।” सद्बुद्ध 
भटाके से एकदम विलुप्त नहीं दो गई, पर वद्द मद्दत्वाकांक्षा की 
अन्धवृत्ति के सामने उभर नहीं पाती । पृथ्वीसेन की आत्महत्या 


( २६ ) 


पर उसे शोक हुआ था। वीर होकर वीरों का मूल्य वह न 
जानता तो आश्चय ही होता। अन्त में अपनो भूल को वह 
खुबारत। दै ओर देशसेवो बन जाता है। भटाक ने एक बार 
प्रपश्चचुद्धि से कद्दा था, "मैं इतना नीच नहीं है उस समय 
प्रपश्चुद्धि ने उसे टोका था, “परन्तु मैं तुम्हारी प्रवृत्ति जानता 
हूँ । तुम इतने उच्च भा नहीं हो ।” इन दोनों वाक्‍्यों में एक 
प्रकार से भटाके का चरित्र खिंच आया है। बहुत दिनों तक 
उस पर प्रपश्च को धारणा ही लागू होतो है । जीवन के अन्त में 
उसने इस धारणा को वदल दिया ओर अपनी इस वाणो को 
ही प्रमाणित किया-- 


“मैं इतना नीच नहीं हूं ।” 


महाराज कूमारगुप्त की छोटी रानी अनन्तदेवों इस नाटक 
का विष है। अपने पति ओर पुत्र दोनों के पतन का मुख्य 
कारण वह्दो है। घर में फ़ूड डालने वाली और सामाज्य को 
शक्ति को क्ञोण करने वाली वहों है। जिस प्रकार अपनो शक्ति 
की वृद्धि के लिये वह विलासी सम्राट को नृत्य गान ओर 
मदिरा में लीन रखती है उली प्रकार अपने पुत्र को भो उसने 
विलासी ओर मद्रिसेत्रो बना दिया दे । ख्रो के रूप में न वह 
अच्छी पत्नो है ओर न भलो माता। एक दम निर्भाक है वह । 
जिस प्रपश्चुद्धि को देखकर भटाको जैसे वीर का सिर घूमने 
लगता दै उससे वह हँस-हँस कर वातें करती है। पड़्यन्त्र- 
कारियों को वह मुखिया है, और हृदय से अत्यन्त क्र है। 
मदाराज को मदिरि से मत्त करके घोर रात में भटाक और 
बोद्ध कापालिक से मिलतो है। अपने पति की हत्या करवातो 
है, सोतिया डाह के कारण देवको के बध का प्रयत्न करतो है, 


( हे० ) 


तथा हणों से मिलकर स्कन्दगुप्त के साम्राज्य के विनाश की 
चिन्ता में रत रहती है । अनन्तदेवी छल की पुतली है। भटाक 
की महत्त्वाकांक्षा से लाभ उठाकर ओर उससे थोड़ा मुसकरा 
कर काम लेती रहतो है | प्रपश्चुद्धि को यद्द प्रलोभन दै कि 
पुरुगुप्त यदि शासक होगया तो अनन्तदेवी बौद्ध धर्म का समर्थन 
करेगी | हुणों की सहायता करने में भी उसका मुख्य उद्देश्य 
पुरुग॒प्त को सम्नाट्‌ बनाना ही है, पर वे भी उसके छुल में आकर 
स्कन्दगुप्त को चैन नहीं लेने देते। उसको नस नस में छल भरा 
है। भटाक मिलकर जाने को कहता है तो कुटिल स्नेह दृष्टि से 
देखती हुई उससे कहती है, 'भटाक, जाने को कहूँ ? इस शब्रु- 
पुरी में मैं असहाय अवला इतना--आह !! ओर तुरन्त रोने 
लगती है । एक बार विजया भड़कती है तो उसे प्रलोभन देती दै, 
“क्या तुम पुरुगुप्त के साथ सिंहासन पर नहीं बैठना चाहती 
हो ?” आत्म - सम्मान की भावना उसमें बिल्कुल नहीं है। बन्दी 
होकर जब वह स्कन्द के सामने आती है तब निस्संकोच भाव 
से क्षमा माँग लेती द्वै।स्कन्द ने उसे 'कैंकेयी' कहा था। 
केंकेयी भी अपने रूप यौवन की शक्ति से महाराज की इसी 
प्रकार मुंहलगी होगई थी। भाई से भाई को उसने भी इसी 
प्रकार पृथक किया और पति के प्राण लिए । पर दुष्टता में अनन्त - 
देवी ककेयी से भी इक्कीस थी। उसके नाम के पीछे “देवी” 
शब्द व्यर्थ जोड़ा गया है। हाँ उसमें छल अनन्त है, करता 
अनन्त है, निर्भीकता अनन्त है और निलेज्जता अनन्त है। 


विजया मालव के धनकुवेर की सुन्दरी कन्या है। हृदय से 
दुष्टा है। उसके विषय में तुलसी के शब्दों में यही कहना उचित 
है 'बिपरस भरा कनकघट जेसे ।' देवसेना की वद्द सखी दे, पर 


( रे ) 


जबसे स्कन्द्‌ के द्शन दोनों को होते हैं तब से विजया सरल 
देवसेना की प्रबल प्रतिद्नन्द्िनी के रूप में हमारे सामने आती है। 


विजया के हृदय का सबसे प्रबल भाव है-वैभव को 
प्रेम करना। उसे पहिले स्कन्द के प्रति आकर्षण होता है। डस 
आकर्षण में वीरता ओर खुन्दरता ने काम किया है यह सत्य 
है--'कैसो भयानक ओर खुन्दर मूर्ति है? पर बैमव का ज्ञान 
डस्में प्रमुख है। देवसेना से वह स्वोकार करतो है, “एक युव- 
राज ( स्कन्द ) के लामने मन ढीला हुआ, परन्तु में उसे कुछ 
राजकोय प्रभाव भी कहकर टाल दे सकती हूँ।” स्कन्द की ओर 
से निराश होकर जब वह भटाक की ओर मुड़ती है तब उस 
आकषरण की स्वीकृति में भो वीरता, खुन्दरता ओर विशेष रूप 
से वैभव - प्रेम तोनों मिले हुए हैं-कैसी बीरत्व व्यंजक मनोहर 
मूर्ति दे! ओर गुप्त-साप्नाज्य मद्ावलघिकृत ! 


बिजया स्पर्धा ओर ईर्ष्या के भावों से भरी हुई है। देवसेना 
यद्यपि अत्यन्त सरल ह दूय की थी, फिर भी उसका जीवन भर 
विरोध विजया ने अकारण इसलिए किया कि उसे यह सन्देद् 
हो गया था कि बन्धुवर्मा के मालव देने से देवलेना का विवाह 
स्कन्द से होगा। उसमें प्रतिहिंसा--भावना प्रवल दै जिसे उसने 
कई स्थलों पर स्वयं स्वीकार किया है। इस प्रतिहिंसा - भावना 
से प्रेरित होकर विजया स्कन्द ओर देवसेना का पत्त छोड़ 
अनन्तदेवी की ओर मुड़ती दे और कर से ऋ्रूर कर्म करने को 
तत्पर हो जाती है । यद् विजया ही है जो देवसेना को घोखा 
देकर श्मशान भूमि तक ले जाती दवै और प्रपश्चचुद्धि से उसकी 
हत्या कराना चाहती है। 


( हेर ) 


जीवन के प्रति विजथा का अत्यन्त हल्का दृष्टिकोण है। 
उप्की प्रेम - भावना में कोई सार नहीं | कभी वह स्कन्द को 
प्रेम करतो है, कभी भटाकी को और कभी अनन्तदेवी की आज्ञा , 
से पुरुगुप्त का मन वहलाती है | उसके प्रेम में बासना प्रधान 
है। स्कन्‍द को तो लोभ दिखाकर- भी मोल लेना चाहती है। 
स्केन्द ने उसे ठोक हो फटकारा है। शरोर के खुख को वह 
सब कुछ समभती है। उसके भावों का परिचय वहाँ: मिल 
सकता है जहाँ वह स्कन्द से कहती है-- 


“कोई दुःख भोगने के लिए है, कोई सुख | फिर सबका बोर अपने 
सिर पर लादकर क्यों व्यस्त होते हो'''*““आओ ! हमारे साथ बचे हुए 
जीवन का आनन्द लो।” 


विजया के जीवन में परिवतेन उपस्थित होता है, पर बह 
सच्चा परिवतेन नहीं हैं। भटाको से वंचित होने पर वह 
अनन्तदेवी को धमकाती है और उससे तिरस्कृत होने पर 
उसका साथ छोड़ देती है। थोड़ी देर के लिए अपने हृत्यों पर 
पश्चात्ताप भी प्रकट करती है और माठगुप्त को उद्वोधन के 
गीत गाने का उपदेश भी देती है। पर उसका पश्चात्ताप 
सच्चा नहीं था। जोवन के खुख भोगने की लालसा उसके 
हृदय में बरावर बनो रही । स्कन्दगुप्त के सामने भटाक उसे 
“दुश्वरित्रा' कहता है। इसमें अधिक कोई क्या कह सकता है ? 
अपमानित होकर वह आत्मबात करती दै और उसकी अन्तिम 
क्रिया भी सन्मानपू्यक नहीं होतो जिल पर किसो को कोई 
पश्चात्ताप नहीं हाता। इस प्रकार विजया नारी - जीवन के 
निरषएट पत्त को प्रत्यक्ष करती दै । 


( हे३ ) 


देवसेना मालवपति बस्घुवर्मा की वदन दै। बाहर ओऔर 
भीतर दोनों ओर से सुन्दर है । यदि विजया नारी -जीवन का 
तम॑ है तो देवसेना उज्ज्वलता | 


देवसेना जिस वात से सभी का ध्यान आकर्षित करती है 
चह है उसका संगोत प्रेम | युद्धकाल में भी वह गातो है। इस 
सम्बन्ध में उसे ताने भी सुनने पड़ते हैं । विज़या कहती है. 
“राजकुमारी ! गाने का भी रोग होता है क्या?” इसी 
प्रकार बन्धुवर्मां कहता है, “देवसेना ! तुमे गाने का भी विद्यित्र 
रोग है।” देवसेना चट से उत्तर देती है, “रोग तो एक न एक 
खभी को लगा रहता दै, पर यह रोग अच्छा है, इससे कितने 
रोग अच्छे किये जासकते हैं ।” स्कन्दगुप्त नाटक के कई 
फोमल - सरस- गीत देवसेना के मुख से हो निकलते हैं | 
डसका यह संगीत-प्रेम यदाँ तक बढ़ा हुआ है कि वह बात 
करते समय भी प्रायः संगीत ओर च्त्य के पारिभाषिक शब्दों 
का प्रयोग करती है जैसे सम, लय, स्वर, ताल, तान आदि । 
गाने का देवसेना का स्वभाव तो है ही, पर कभी कमी वह दुःख 
को द्वाने के लिए भी गाती है -- 


“जब हृदय में रुरन का स्वर उठता है, तभी संगीत की बीणा मिला 
लेती हूँ। डसी में सब छिप जाता है।” 


देवसेना आदर्श प्रेमिका है। उसके प्रेम का जीवन एक 
प्रकार से अत्यन्त निराशापूर्ण रहा है। देवसेना स्कन्द को प्रेम 
करती है और स्कन्दगुप्त विजया को । जिस दिन देवसेना को 
बिजया के प्रेम का पता चलता है उसी दिन उसके दठोर कत्तव्य 
का निर्णय होता है। वह स्कन्द को न छोड़ सकती है ओर न 


( रेड ) 


ग्रहण कर सकती है। विजया देवसेना का विरोध करती है, 
उसकी हत्या कराना चाहती दै पर देवसेना विज्या के मार्ग को 
स्वच्छ करती दै । यद्द बात उसने विजया ओर प्रपञ्चबुद्धि दोनों 
से स्वीकार की द्वै । पर जिस दिन उसे यद्द पता चलता दै कि 
स्कन्द्र भो विजया को प्रेम करता है, उस दिन से उसके 
दु:ख का वारापार नहीं रहता। शैफ्सपियर के वे शब्द हमें अना- 
यास याद हो झाते हैं-- 


छाल... १#€छा8 07 मांग 8 88 08०५ ै७' ]076, 
अ०प 000९ 07 प्रथा ७५ टक्या88 70 ई0' ए0प ]07०, 
"पु फ़ाज 772७ शात्पोतव छछ 830 एग्राएबएए, 
अत फांगरयाए णा 0 गराह०७ 06 छए, 488 ! 


देवसेना के चरित्र में आकर्षण आया है, हृदय में उसके 
अन्तद्व न्द् के कारण । जिसे प्रेम करती दै उसी से बद्द उदासीन 
है। जिसके लिये उसका हृदय पुकार मचाता है जब वह प्रेम का 
भिखारी बनकर आता दे तबद्वार से लौटा देती है।फेसी 
डिलज्ञण बालिका है वद ! देवसेना प्रेम के लिये प्रेम करती है, 
स्वार्थ क लिये और खुख के लिये नहीं | प्रेम में यद अभिमान 
कि वह प्रतिदान नहीं चाहती उसे द्वी शोभा देता है।हम 
चकित होजाते हैं जब देवसेना के विराग-गिरि से अनुराग का 
यह भरना फ़ूटता दै-- 


“इस दृदय में ** * 7० आह ! कहना ही पढ़ा, स्कन्दगुप्त को छोगकर 
न तो कोई दूसरा आया ओर न वह जायगा ।” 


प्रेमादर्श के अतिरिक्त देवसेना के चरित्र पर सान चढ़ाने 
बाले और कई गुण हैं । जद्दाँ विजया डग्पोक दै वह्दाँ देवसेना में 


( रहेश ) 


साहस है; जहाँ विजया स्वार्थमयी है वहाँ देवसेना में त्याग है । 
पर सबसे उज्ज्वल भाव है उसमें देश - प्रेम और देश - सेवा का । 
जब बन्धुवर्मां मालव का राज्य स्कन्दगुप्त को देना चाहते हैं तब 
देवसेना भी 'समष्टि के लिए व्यष्टि के बलिदान' की बात लेकर 
भाई का समर्थन करती है। यही देवसेना अन्त में वृद्ध पर्णादत्त 
के साथ देशवासियों की सेवा के लिए गाकर भीख मांगती 
फिरती है। उसका निराश जीवन उसके इन शब्दों में केसा 
स्वच्छ उतरा है ! 


“सज्लीत - सभा की अन्तिम क्हदरदार और आश्रयहीन तान, धूपदान 
की एक क्षीण गंधधूम रेखा, कुचले हुए फूलों का म्लान सोरभ और उत्पव 
के पीछे का अवसाद, इन सबों की प्रतिकृति मेरा छुद्र नारी - जीवन ।” 


इच्छा द्वोतों दे कि देवसेना थोड़ा कुक जातो । 


देवकी मगध - सन्नाट्‌ कुमारगुप्त की बड़ी रानी है। स्कन्द 
की माता होने का उन्हें सोभाग्य प्राप्त हुआ है | कुमारगुप्त अपनी 
छोटी रानी अनन्तदेवी के वश में थे अतः पति की ओर से हम 
उन्हें उपेक्षिता-सी पाते हैं। देवकी आदशे हिन्द -ग्रहणी का 
प्रतोक है, क्‍योंकि ऐसा देखते हुए भी पति की कल्याण - कामना 
से उनका इृदय परिपूर्ण है; ओर उस ओर से बे मन में मैल 
तक नहीं लाती । 


पति- प्रेम के अतिरिक्त ईश्वर में अगाथ विश्वास उनकी 
विशेषता दै । उन्हें कारागार में डाल दिया जाता है, रामा उनकी 
इत्या करने का समाचार उन तक पहुँचाती है, पर देवकी अडिग 
हैं। यही कद्दती हैं, “भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल 
ध्यान कर ।”? 


( हे६ ) 


उनमें पुत्र- प्रेम भी वहुत प्रबल है। उनके हृदय की सारी 
ममता स्कन्द्‌ के चारों ओर सिमट कर रह गह है। बन्दीगृह में 
भटाक जब उनसे भगवान्‌ का अन्तिम स्मरण करने की बात 
कहता है तब माता का ढद्य रो उठता है, “मेरे अन्तर की करुण- 
कामना एक था कि स्कन्द को देख लूँ ।” देवकी क प्राण भी पुत्र- 
प्रेम में निकलते हैं। कमला के सामने जब भटाक कुमा की लहरों 
में स्कन्द॒ के बिलीन होने की वात कहत। है तब देवको के मुख 
से निकलता है, “मेरा स्कन्द, मेटा प्राण! ओर वहीं उनको जोवन- 
लाला समाप्ष ह्ो जाती है । 


पति -प्रेम, ईश्वर -भक्ति एवं पुत्र-प्रेम के अतिरिक्त देवको 
सदूग॒ुणों का प्रेमिका हैं। मालव के सिंहासन पर बैठते समय 
स्कन्द से जो उन्होंने ज्ममा-दान दिलाया है वह तो नारी के उर की 
कोमलता का परिचायक है ही, पर वहीं गोविन्द्रगुप्त के प्रति 
उनके ये वाक्य ध्यान देने योग्य हैं-- 


“महाराज पुत्र ! इसे आशीर्वाद दीजिये कि युप्तकुल्ल के गुरुजर्नों के प्रति 
यह सर्देव विनयशील रहे ।”? 


कमला गुप्त -साम्नाज्य के महाबलाथिकृत भटाक की माता 
है । उलका यह दुभांग्य है कि उस जैसे रमणी - रत्न से भटाके 
जैसा नीच पुत्र उत्पन्न हुआ। वह उत्तम गुणों की उपासिका है। 
पुत्र के प्रति जो डुबलता माता के हृदय में सामान्यतः पाई जाती 
है कि पुत्र चाहे कैसा ही कुपुत्र हो माता उसे नहीं त्याग सकती, 
बह बात कमला में नहीं है । यह देखकर कि भटाको साम्राज्य 
के कुचक्रियों में से एक है ओर साथ ही कृतघ्न णवं देशद्रोही 
भो, कमला उसके ऐश्वय को छोड़कर उज्जयिनी के शिव - मन्द्रि 


( रहे७ ) 


में भिन्ञा-बृत्ति से जीवनयापन करने आती है ओर स्वयं उसे 
बन्दी बनवाना चाहती है। वह आसुरी बृत्तियों को प्रवल बिरो- 
घिनो है। भटाक के अशुभ आचरणों को देखकर उसे अपना 
पुत्र स्वोकार करने तक में उसे लज्जा आती है। दह स्पष्ट 
कहद्दतों है-- 


“भटाक ! तेरी माँ को एक हो आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, 
स्लेच्छी से पदेदलित भारत - भूमि का उद्धार करके मेरा कलझ थो डालेगा, 
मेरा सिर ऊँचा होगा। परन्तु हाय !” 


भटाक को वह अभागा, देशद्रोही, नीच, कृतघ्न, घिनोना, 
नरक का कीड़ा, मूर्ख, पिशाच, पामर ओर न जाने क्‍या क्‍या 
कह्दती है। एक दुष्ट के प्रति तिरस्कार क ये शब्द एक उच्च- 
हृदया माता के मुँह स बड़े सुन्दर लगते हैं । 


आये - पताका का उसे गये है ओर देश - सेवा के लिये 
प्रोत्साहित करने के लिये वद्द सदेव तत्पर रहतों है। स्कन्द जब 
अपने को अकेला ओर निस्सहाय पाता है तब कमला ही कुटी 
खोलकर उसे प्रोत्साइन देतो है । उसके हृदय का निर्माण देश- 
प्रेम, कृतज्षता आदि सृबृत्तियों से हुआ है। उसके विषय में 
गोविन्दगुप्त का यद्द कदना डचित ही है--“धन्य हो देवी ! तुम 
जैसी जननियाँ जब तक उत्पन्न होंगी, तब तक आरय॑-राष्ट्र का 
विनाश असम्भव है।” 


गोंख- पात्रों में कुमारगुप्त प्रतापी होते हुए भी पक स्त्रैण और 
बिलाक्षो राजा था। शासक के रूप में यद्यपि इतिहास पुरुगुप्त 
की. प्रशंसा हो करता है परन्तु प्रसाद ने डसे पहिले से महत्वा- 
कांच्ी, हत्यारा, दुबेल ओर मद्रिसेवी रखा दै। नाटक में 


( रेप ) 


उसके आचरण के निर्माण का उत्तरदायित्व उसकी माँ पर है 
स्कन्द ने इसी से अनन्तदेवी से कहा था, “कुमारयगुप्त के इस 
अग्नितेज को तुमने कुत्सित कर्मों की राख से ढक दया ।? 
मातृगुप्त, जैसा डसके लिये स्वाभाविक है कोरा भावना -प्रधान 
व्यक्ति है। 'भूखे हृदय के आहार” की चिन्ता में ही उसका 
व्यक्तित्व संलग्न है। यह पता लगने पर कि उसकी प्रणयिनी 
मालिनी वेश्या हो गई है वह विरक्त होकर काश्मीर के रिंद्ासन 
का परित्याग कर देता है। कवियों से इससे अधिक क्या आशा 
की जा सकती है? शव॑नाग प्रारम्भ में कुछ मूख्खे-सा और 
अपनी स्त्री से भयभीत प्रतीत होता है। कुसंग के प्रभाव में 
डसका काफी अधःपतन हुआ है पर पाप की कीच से वह अन्त 
में मुक्त होगया है। उसकी पत्नी रामा ज़बान की तेज पर हृदय 
से भलीं है। एक आलोचक ने एक पत्रिका में उसके आचरण 
पर यद्ट आपत्ति की थी कि स्कन्द ने जो उसे “साध्वी रामा! 
कह्दा है वह कहां तक ठीक है ? पहिला उत्तर तो यह दे कि 
स्कन्द के सामने रामा का सवल स्वरूप है। वह यह नहीं 
जानता कि वह अपने पति से एकांत में गोबर गणेश' “अपदार्थ! 
और “डुबल मद्यप' जैसे शब्दों का प्रयोग करती दै । ऐसे शब्दों 
के प्रयोग से भी वद चाद्दे अशिष्ट सिद्ध हो सके, पर भला 
“झसाध्वी” कैसे दो गई ? शर्व की मूखेता और डसके पतन को 
देखते हुए हमें तो ये शब्द बिल्कुल अनुपयुक्त नहीं प्रतात होते । 
'कैसेहु पति कर किये अपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना! 
के एकांत आदश को रट जो व्यक्ति लगाते हैं डनकी दूसरी 
बात है। आलोचक महोदय ने शायद्‌ इस कथोपकथन की 
गद्दराई पर ध्यान नहीं दिया-- 


शबे---मैं तेरा स्वामी हू" रामा । 


( हे६ ) 


रामा--ओोह ! बड़ी धमं-बुद्धि जगी है पिशाच को, ओर यह महा- 
देवी तेरी कोन है ? 


शब--पफिर भी मैं तेरा. . .. ... . . 


रामा--स्वामी ! नहीं नहीं, तू मेरे स्वामी की नरक - निवासिनी प्रेतात्मा 
है। तेरी हत्या कैसी, तू तो कभी का मर चुका है। 


ध्यान रखना चाहिने कि शरीर किसी का प्रिय नहीं होता, 
आचरण ही भ्रिय होता है। शर्वनाग पति के रूप में रामा के 
सामने नहीं आता, एक लोभो, कृतध्न, मदिरासेवी और 
इत्यारे के रूप में आता है। 


नाटक का काम कई पात्रों के विना चल सकता था जैसे 
गोविन्दगुप्त, माठ्युप्त, धातुसेन आदि | पर मुद्गल के लिये 
थोड़ा सा स्थान है। उस जैसे पात्र का अस्तित्व नाटक में वैसा 
ही दे जैसे भोजन के साथ चटनी का । केवल हास्य के विधान 
के लिये भी उसका रहना अच्॒पयुक्त न होता। पर वह केवल 
हास्योत्पादन के लिये नहीं दे । कथानक में 'भाग” भी लेता है। 
पंचम अड्लू के प्रारम्भ में वह सभो पात्रों के सम्बन्ध में कुछ न 
कुछ कद्ता है। प्राचीन नाटकों के 'विष्कंभक' का काम “प्रसाद! 
जी ने वहाँ बड़े कोशल से डससे निकाला है। 


पात्रों का निर्मांण उन्होंने कुछ इस दह्क से किया है कि एक 
पात्र अपने स्वभाव को प्रतिकूलता (0०7६०७४/) से दूसरे पात्र 
को आचरण - रेखाओं के रज्ञ को गहरा बना देता है। जो स्कन्द्‌ 
है वह पुरुणुप्त नहीं है, जो बन्धुवर्मा है वह भटाक नहीं है, जो 
देवकी है वद अनन्तदेवी नहीं है, जो देवसेना है वह विजया 
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नहीं है, जो रामा है वह शरब॑नाग नहीं है, जो प्रख्यातकीर्सि है 
वह प्रपश्चचुद्धि नहीं है। इसी से इस नाटक में एक पात्र के 
चरित्र को समभने के लिए दूसरे पात्र के चरित्र को समझना 
बहुत आवश्यक द्वोजाता है| 





स्कन्दगुप्त के पाँच अज्लों में 'प्रसाद' ने कश् 
इस कोश से किया है कि इतमें नाटक' की पाँच अवस्थायें 
स्पष्ठता से पृथक्‌ पृथक्‌ झलक जाती हैं। ये पाँच अवस्थायें होती 
हैं--(१) आरम्भ (फल की प्राप्ति के लिये उत्सुकता)। (२) प्रयत्न 
(फल की प्राप्ति के लिए उद्योग) । (३) प्राप्त्याशा अथवा प्राप्ति- 
सम्भव ( सफलता की रूम्भावना जिसमें विफलता की आशंका 
बनी रहती है ) (४) नियताप्ति ( जिसमें सफलता का निश्चय हो 
जाता है ) और फलागम ( जिसमें सफलता की प्राप्ति होती है ) | 
“स्कन्दगुप्त' का फल दे आः - साम्राज्य की स्थापना । प्रथम ऋंक में 
पुष्यमित्रों, शकों और हणों के आक्रमण की जो साम्राज्य की 
शक्ति को छिन्‍न-भिन्‍न करने वाले हैं, सूचना मिलती है ओर 
स्कंद उनके विरुद्ध शस्त्र ग्रहण करने को उद्यत होता है। फल 
की प्राप्ति में दो मुख्य विध्न हैं--एक बाहर के आक्रमणकारी, 
दुसरे राज्यके षड़यंत्रकारी | दूसरे अक्लमें आंतरिक पड्यंत्रोंका कुछ 
दिन को दमन होता है और मालदवराज्य स्कन्द को सौंपा जाता 
है जो आयराष्ट्र-निर्माण का श्रीगणेश है। तीसरे अह्ड में बन्धु- 
बर्मा की अध्यक्षता में हण पराजित होते हैं, पर स्कन्द और 
डसकी सेना कुभा नदी की धारा में वह जाते हैं जिससे सफलता 
आर विफलता दोनों का संयोग होता है। चौथे अड्भ में विजया 
अनन्तदेवी का साथ छोड़कर स्कन्द की ओर आने को प्रस्तुत 
होती है। भटाक अपनी माता के द्वारा फटकारा जाने पर स्कन्‍्द्‌ 
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का विरोध करना छोड़ता दे इससे लफत्ता का निश्चय दोता है 
चाँचवें अइ्ड में खिज्ञिल के बन्‍्दी होने पर हणों का अतझ्कलू समाप्त 
हाता है ओर अनन्तदेवी के क्षमा माँगने पर आन्तरिः रे 
निश्शेष होते हैं, अतः फल की प्राप्ति होती है। 


पश्चिम में वस्तु का विभाजन जिस आधार पर होता है उस 
पर भो स्कन्दगुप्त खश उतरता है। अच्छे नाटकों में प्रायः किली 
न किसी प्रकार का संघर्ष रहता दे । यह संघ स्वार्था हा होता 
है अथवा विचार का। हडसन (१शांहक विछा"४ 4ए089॥) 
ने इसी से कथानक को पाँच अज्ञों में विभाजित क्रिया दे - (१) 
आरम्भ (7098) [70०0१०॥॥) जिसमें संघर्ष प्राःम्भ दाता है । 
(२) विकास (छिंआह 3०वंगा ता (07रफ्ा०४ंणा३। जि 
संघर्ष बढ़ता है और परिणाम अनिश्चित रहता है। (३) चरम- 
सीमा (0]785 ०7 'प्रापांगड 79070) जिसमें एक पात्र इतरा 
प्रवन्न होजाता दै कि उसकी विजय निश्चित सी होतो है। 
(४) उतार ([0७७ 7७00७ 3०४०४) जिसमें कथा सफलता 
का आर अग्नत॒र होतो है तथा अन्त (एणालप्रआंणा 0७ 
(७६५३४709]6) जिसमें संप्रण का अन्त होजात। दे । 











नाटक में दो पक् हैं--एक स्कन्द का दूसरा अनन्तदेवी का। 
झकन्द का अनन्तदेवी और उसके सदायकों का ही सामना नहीं 
करना पड़ता, बबेर शत्रुओं से भी लोटा लेना पड़ता है। प्रथम 
अह्ड में स्कन्द को एक ओर मालवा में हणों का सामना करना 
पड़ता है दूसरी ओर उसकी अजुपस्थिति में अनन्तदेवी अपने 
पति की हत्या कराके पुरुगुत्त को मगध का शासक बनाती है 
ओर इस प्रकार स्कन्द के अधिकार को निगल जाती है। दूपरे 
अड्ड में भटाक, प्रपश्चचुद्धि, अनन्तदेवी ओर शर्वनाग सिलकर 
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स्कन्द की माता देवकी के प्राण लेने का प्रयत्न करते हैं ओर 
भटाक स्कन्द के विरुद्ध पड़यन्त्र रचने उज्जयिनी पहुँचता है । 
यद्यपि दोनों कार्मों में विरोधियों को सफलता नहीं मिलती पर 
विरोध का विकास अवश्य होता है। तीसरे अड्ज में स्कन्द को 
हणों पर विजय प्राप्त होती है। आन्तरिक पड्यन्त्र को किसी 
सीमा तक वह पहिले ही दबा चुका था । इस प्रकार स्कन्द के पत्त 
की विजय निश्चित होती है । चोथे अह्ल में विजया ओर भटाको 
के अनन्तदेवी के प्रति विरक्त होने से घटनायें स्कन्द की सफ- 
लता की ओर मुड़ती प्रतीत होती हैं। पाँचवें अड्ड में हण सेना- 
पति और अनन्तदेवी के बन्दी होने से बाह्य ओर गुप्त दोनों 
विरोधी शक्तियों का अन्त द्वोता है । 


गुप्तवंश में क्‍या चन्द्रगुप्त प्रथम, क्‍या समुद्रगुप्त, क्या 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, क्‍या कुमारगुप्त ओर स्कन्दगुप्त 
एक से एक प्रतापी और बीर शासक हुए जिन्होंने अपने बाहुबल 
से राज्य की सीमा बढ़ाई ओर सुशासन की स्थापना की । 
कुमारगुप्त के पश्चात्‌ राज्य को आन्तरिक षड़यन्जों और वाह्य 
विभीषिकाओं से सामना करना पड़ा | कुमारगुप्त के शासन के 
अन्तिम दिनों में हुणों का आक्रमण हुआ और युवराज स्कन्द्‌ 
को शकों, पुष्यमित्रों और इणों का सामना करना पड़ा | स्कन्द- 
ग़ुत के समय में तो हणों के बड़े भयक्लर आक्रमण हुए । स्कन्द्‌- 
प्रारम्भ से लेकर अन्त तक इन्हीं षड्यन्त्रों को दबाता और बबेर 
हणों को देश से बाहर निकालने के लिए समस्त शक्ति से प्रयत्न 
करता दृष्टि-गोचर होता है। कुमारगुप्त के सामने गुप्त - साम्राज्य 
आन्‍्तरिक कलद् से भी जजर हो रहा था। सिंहासन का डचित 
अधिकारी यद्यपि स्कन्द ही था, पर महाराज की छोटी रानी 
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अपने पुत्र पुरुमुप्त को मगध के सहासन पर आसीन देखना 
चाहती थी। चक्रपालित ने स्कन्द की उदासीनता के मूल में 
"गुप्तकुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम” बतलाया है। 
यद्यपि इतिहास के अनुसार स्कन्द ही कुमारगुप्त के पश्चात्‌ १२ 
चर्ष (४५५-४६७ ६० ) तक शासक रहा, पर उत्तराधिकार नियम 
में यदि अव्यवस्था रही हो ता आश्चरय नहीं । चन्द्रगुप्त प्रथम 
के प/।त्‌ लिच्छुबी वंश की राजकुमारी कुमारदेबी का पुत्र 
समुद्रगुप्त केबल अपनी योग्यता के लिए पिता के द्वारा शासक 
नियुक्त हुआ, यद्यपि वह महाराज़ का सबसे बड़ा पुत्र न था। 


नाटक में मालवराज की राजनीतिक घटनाओं का भी वर्णन 
है। इतिहास का तो यहो कहना दै कि सोराष्ट्र ओर गुजरात के 
साथ चन्द्रगुप्त द्वतीय ने मालवा पर भी विजय प्राप्त की थी पर 
“प्रसाद' जी ने बन्धुवर्मा को स्व॒तन्त्र शासक रखा है ओर राष्ट्र 
प्रेम के आबेश में उससे स्कन्दयुप्त के लिए उस राज्य का सम- 
पण करवाया है । ग्रुज़रात ओर सोराष्ट्र में मगथ की ओर से 
प्रान्तपति नियुक्त थे । दशपुर के दूत से पर्णदत्त पूछता है, 
“बलभी का क्‍या समाचार है ?” बलभी सोराष्ट्र की पूर्वी सीमा 
का एक नगर था। पर्णदत्त क्योंकि वहाँ का शासक था अ्रत 
डस स्थान की रक्ता के हेतु विशेष चिन्तित था । शासन सतकता 

होता था। माठगुप्त की वाणी से हमें इस बात का पता 
चलता है कि प्रजा से जो कर लिया जाता था उसका सदुपयोग 
होता था। रक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था । यदि किसी का 
घन अपहत हो जाता ओर अधिकारी उसका पता लगाने में 
असमर्थ रहते तो वह धन उनकी भृत्ति से कटता था। इस 
नाटक में तीन राजधानियों का वर्णन है--कुखुमपुत्र (पाटलिपुत्र) 
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अयोध्या ओर उज्जयिनो। लिच्छुति वंश को राजकुमारी का 
पाणिप्रदण करने से पाटलीपुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम के आंधकार में 
आया। उल्ली समय से यह मगध की राजयानी रहा। बोछू 
लेखकों ने स्कन्द का अयोध्या का विक्रमादित्य लिखा है। 
सम्भव दे राज्य - विस्तार के साथ पाटलापुत्र के अधिक मध्य में 
होने के कारण राज़वानी स्कन्‍्द के समय में पाटलीपुत्र से 
अयोध्या परिवर्तित हो गई हो । उज्जयिनो मालवा की राजघानी 
थो हो । इस प्रकार स्कन्दगुप्त क समय में शालन कुखुमपुर, 
अयोध्या ओर उज्जयिनी तोन तीन स्थानों से हवाता था । 


गुतकाल वैष्णव-घम को उन्‍नति और बोद्ध -घ्मं की अब- 
नति का काल है। गुप्त - सम्राट यद्यपि किसी धर्म से द्वेष न 
रखने थे, पर वे ब्राह्मण - धरम के अजुयायो थे । कुमारणुप्त वैष्णव 
था इतना तो नाटक से हो आभाल मिलता दै। मुद्गल दरबार 
में आकर कहता है, “मदादेवी ने प्रार्थना की है कि युवराज 
भद्धारक की कल्याण॒-करामना के लिए “चक्रपाणि' भगवान्‌ की 
पूजा की सब सामग्री प्रस्तुत दै। आयंपुत्र कब चलेंगे!” कुमार- 
गुत 'अश्वमेथ महेन्द्र! कहलाता था। समुद्गग॒ुप्त ने भी अश्वमेध 
यज्ञ किया था| चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त ओर स्कन्दगुप्त 
तोनों 'परम भागवत” कहलाते थे। बोद्धों का जेला आचरण इस 
नाटक में दिखाया गया दे उससे पता चलता द्वे कि उनके दिन 
पूरे हो गये थे। एक प्रथश्चवुद्धि है। बद्द स्वयं मद्रिा पीता है 
दूसरों को पिलाता है; करुणा की मूर्ति गौतम का अज्ुयायी 
होकर हत्या कराने को प्रस्तुत द्वोता है; श्मशान में बलि देने 
को उद्यत रहता हे ओर राज्प के कुचक्रों में सम्मिलित होता दै । 
प्रख्यातकीर्ति को गणना यद्यपि बहुत अच्छे धार्मिक्रों में द्वोनी 
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चाहिये, क्योंकि ब्ाह्मण ओर बोद्धों के झगड़े में वह बहुत समझ- 
दारी की बात कहता है, पर उस जैसे धार्मिक भी हणों से 
मिले हुए थे। उसने स्वयं स्वीकार किया है, “सेनापति ! मुझसे 
खुना ! समस्त उत्तरापथ का बोद्ध- सह्ढ जो तुम्हारे उत्कोच के 
प्रलोभन में भूल गया था, वह अब न होगा ।” बलिदान के ऊपर 
ब्राह्मणों ओर बोद्धों का भंगड़ा जिसमें कुछ महाज्ुभावों को 
आजकल के हिन्दू - मुललमानों के झगड़े की छाया दिखाई दो है 
डस काल का वास्तविक जित्र है। हाँ, घातुलेन का यद कथन 
आजकल के ब्राह्मणों पर भो लागू होता दै-- 


“दक्षिणाओं की योग्यता से, स्वर्ग, पुत्र, घन, यश, विजय और मोक्ष 
तुम बेचने लगे ।” 


स्कन्दगुप्त राजनीतिक ओर धार्मिक संघर्ष को ही विशेष रूप 
से लेकर चला है। सामाजिक स्थिति का उससे कम पता 
चलता दै । इतना आभास फिर भो मिल जाता है कि समाज उस 
खसमथ विश्व्लल था | देश में वेश्या - बृत्ति प्रचलित थी। मदि्रि 
का सेवन होता था। च्त्य ओर गायन के भी लोग प्रेमी थे। 
विल्ञास को मात्रा बड़ रहो थो। भठाक को फटकारते हुए 
शब्रेनाग ने कद्ठा है, “यवनों से उधार लो हुई सभ्यता नाम की 
विज्ञासिता के पोछे आयेजाति उसी तरद पड़ी दै जैसे कुलवधू 
को छाड़कर कोई नागरिक वेश्याके चरणों में।” पर्णदत्त से 
हमें पता चलत। है कि उस काल के सामान्य युवक आत्म- 
सम्मान से हीन शु गारी छैला मात्र रह गये थे। भिक्तावति भी 
ड्ख समय श्रचलित थीं। आइत सैनिकों की सेवा के लिए देव- 
सेना ओर पर्णादत्त भीख माँगते फिरते हैं। पद्ां को प्रथा 
प्रचलित न थी। ख्रीपात्रों को सहजभाव से पुरुषों के समागम 
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में हम पाते हैं | माठ्गुप्त के स्वगत आधार पर यह भीं पता 
चलता है कि चाद्दे कवियों को पेट भरने के लिए जनता कुछ न 
देती हो, पर उनका सम्मान करती थी। संस्कृत के विद्वानों और 
बोद्ध पणिडतों में शासत्राथ होता रहता था। इस प्रकार राज़- 
नीतिक स्थिति डाँवाडोल थी, धर्म आडम्बर मात्र था और 
समाज पतनोन्मुख। 


नाटक में पांच अड्ढ हैं ओर डेढ़-सोौ से ऊपर पृष्ठ । वैसे 
प्रसादजी ने इस बात का ध्यान रखा है कि आगे के अह्ड 
बराबर छोटे होते चले जायाँ जिससे दर्शक उकता न जायाँ। 
अभिनय के लिए फ्रिर भो कथानक आवश्यकता से अधिक 
लम्बा होगया है। “प्रसाद' के नाटकों के कथानक जटिल भी 
होते हैं ओर विस्तृत भी | अभिनय की दृष्टि से और भी इसमें 
बहुत से दोष हैं। सबसे बड़ा व्याघात है भाषा का। यद्द ध्यान 
रखना चाहिए कि नाटक में केवल कथोपकथन होना है । नाटक 
को एक प्रकार से हम कथोपकथन की कला कहद्द सकते हैं। 
यदि पात्रों की बात दर्शक नहीं समभते तो नाटक को मंच की 
दृष्टि से व्यथे ही समभ्िये । नाटककार कह सकता है, “दर्शक 
अयोग्य हैं, बात समभमने की क्षमता उनमें नहीं है।” यही बात 
यदि दशक कहें ? कहें कि आप सममाना ही नहीं जानते | में 
डन लोगों में से नहीं हैँ जो प्रसाद की असमथता को उनकी 
इस धारणा के आधार पर दबाते फिरते हैं, कि “नाटक के लिए 
मश्व होना चाहिये।' प्रसाद के वज्यं दृश्यों पर आपत्ति करना 
हम छोड़ भी सकते हैं | क्योंकि यदि मञ्च ने नहीं तो चित्रपट 
ने उन पर विजय प्राप्त करली है । प्रसाद! के सभी नाटकों से 
“सकन्दगुप्तः की भाषा दुरूह दै। स्कन्द, मात्गुप्त, देवसेना, 
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विजया, अनन्तदेवो आदि की बात छोड़िए; हँसोड़ घातुसेन, 
सैनिक चक्रपालित, भटाक, जयमाला ओर कमला की बाणी 
खुनिये | ऐसा प्रतोत होता है मानो संस्कृत - गर्भित हिन्दी पात्रों 
के मुँह में ठुसी जा रही है । 


कथानक की दीघंेता, भाषा की दुरूहता अथवा अनुपयुक्तता 
और मशञ्ज के लिए वज्ये दृश्य-जैसे छुभा की धारा में स्कन्द्‌ 
और उसकी सेना का बहना--छो डकर दृश्यों के विधान का ज्ञान 
भी प्रसादजी को कम था | तीसरे अड्ड में पहिले एक दृश्य 
“मगध! का है, पास ही 'मालव' का फिर “गान्धार की घाटी!” 
का। पर पट-परिवतन प्रखादजी ने कहीं नहीं लिखा, यद्यपि 
दूरी की भावना को दूर करने के लिए “पट! डालना चाहिए । 
नहीं तो क्या सबके सामने आकर मश्च से नोकर सामग्री 
उठाते फिरंगे ? 


स्कन्दगुप्त में ओर कई वातें खटकतो हैं। रक्ता करने वालों 
के तुरन्त पहुँचने में स्कन्द का अपनी माँ के निकट पहुँचना 
पक दैवी घटना का चमत्कार प्रतीत होता है। पृथ्वीसेन महा- 
प्रतिहार और दराडनायक का आत्मघात भी कोई अथ नहीं 
रखता। द्वितोय अड्ड में ( दृश्यों के नम्बर तो इस नाटक में 
“प्रसाद” जी ने उड़ा ही दिये ) भटाक, प्रपश्चुद्धि और शबे- 
नाग जब अपनो मन्त्रणा करके श्रस्थान कर जाते हैं, तब घातु- 
सेन मश्ज पर आ टपकता है, जैसे वह इसी प्रतीक्षा में था कि 
कब ये जायेँ ओर कब मैं अपना मुख दशेकों को दिखाऊँ । 
अकेला दै। वातचोत कैसे करे ? मुदगल को स्मरण करता 
है। वदद चट आजाता है। नाटक के प्रथम पृष्ठ पर वृद्ध 
पर्णंदत्त युवक स्कन्द्‌ से 'आशोर्वादः माँगता है। केसे विनोद की 
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वात है ? भाषा की अशुद्धियाँ भी यहाँ - वहाँ रह गई हैं । किसी 
स्थल पर 'होने की लालच' है कहीं “बे शब्द सामने आते हैं 
जो उस बूढ़े अमात्य ने क्रहा था”, तो कहीं स्कनद देवसेना से 
बड़े भद्दे ढह्ष से कहता है, “कभी हमने भा “तुमे” अपने काम 
का बनाया था।” आज तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि 
नतंकी वाले प्रथम गीत में (प्रसाद! जी ने 'खिले फ़ूल सब गिरा 
दिया है” के स्थान पर 'खिले फ़ूल-सा गिरा दिया है? क्यों नहीं 
कर दिया। इससे 'हृदय घूलि में मिला दिया दै” से संगति भी बैठ 
जाती और वचन का दोप भी मिट जाता । 


प्रथम संस्करण के उपरान्त प्रसाद! जी ने इस नाटक में 
बहुत से संशोधन क्रिए । कहीं शब्दों, कहीं वाक़्यांशों ओर 
कहीं पूरे वाक््यों को घटाया- बढ़ाया दै। बीसवों प्रष्ठ के दो 
परिवर्तन देखिए । 


(१) अ-हमारे अश्रु की गर्म शीतलता उसे सुरक्षित रखे । 
ब-हमारे अश्र, की शीतज्ञता उसे सुरक्षित रखे। 


(२) अ--गर्म रक्त का फुहारा छोड़ने वाले हृदय को आहार मिले । 
ब--अभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार मिले । 


प्रथम उदाहरण में “गस्म! शब्द रहने पर अर्थ जल्दी हाथ 
आजाता है। नहीं तो अध्याहार सेकाम लेना पड़ता। दूसरे प्रकार 
के परिवतेन पुस्तक में बहुत हैं ओर निश्चय ही उनसे भाषा में 
सौन्दय -बृद्धि हुई है | जहाँ उन्होंने कुछ घटाया है वहाँ कथानक्र 
की शिधिलता दूर हुई है। कहीं - कहीं यह काट-छांट खटकती 
भी है | चतुर्थे अड्डू में शबंनाग कहता है, “सोने के लोभ से 
मेरे लालों को शूल पर के मांस की तरद्द सेकने लगे।” इसी 
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प्रकार रामा कहती है, “मैं रामा हूँ ! जिसकी सन्‍्तान को हों 
ने पीस डाला ।” बिना किसी संदभ्भ के यह सोचना कठिन है 
कि यह व्यक्तियत बात है। यही भ्रम होता है कि देश के नव- 
युवकों की हत्या की, चर्चा हो रही है। यदि यह झबतरण रहने 
दिया जाता तो बात एकदम स्पष्ट हो जाती-- 


झुडज्न--अन्तर्वेद के आक्रमण में अनन्तदेवी की प्रवश्चना से वह 
परानित हुआ, और उसके सब लड़कों को हुणों ने वध कर डाला । वह 
पागल्न हो गया थां। रामा की भी वही दशा थी। 


इस नाटक में भी प्रसाद जो ने हास्य की योजना की है | इस 
काम को समेटने के लिये दो पात्रों को नियुक्त किया गया है। 
(१) कुमारगुप्त को, (२) मुद्रल को। कुमारणुप्त वी सभा में 
घातुसेन हँस्‍्गने का प्रयत्न कर ता है, पर सफलता नहीं मिलती । 
हाँ, अकिट में 'हँसते इये' लिखने से किसी को हँसी आ जाती 
हो तो दूसरी बात है । मुद्ल एक विदृषक है । वह भोजन, प्रेम, 
विवाह आदि को लेकर हँसी उत्पन्न कराने का कुछ सामान 
इकट्ठा करता है, पर प्रसाद जी की विद्वत्ता और गम्भीरता उसे 
भो आ घेरती हैं । 


झुद्ज्ष--मेरी गठरी जो तुम लेते हो, इसमें कौन-सा न्याय है? 
बोढली-- 

माठ्गुप्त--न्यार ? तब तो तुस आप्त-वाक्य अवश्य मानते होगे ! 

सुदक्च--भच्छा तो तक-शास्त्र गाना पड़ेगा । 


संगीत भी नाटक की एक आवश्यकता है। नाटकों में पहिले 
इस तत्त्व का समावेश इल प्रचुरता से होता था कि पाज् बात- 
चौत करने के शोकीन कम प्रतीत द्वोते थे गाने के अधिक । 
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नारक मीरासियों की एक मजलिस होजातो थी | इस नाटक में 
'प्रसाद' ने संगीत का समावेश सकारण रखा है। स्कदगुप्त में 
१६ गाने ईं | उनमें कुछ प्राथनाएँ हैं, कुछ गाने नेपथ्य से सुनाई 
पढ़ते हैं, कुछ नत्तकियों के मुख से ओर कुछ स्वतन्त्र। सम्नाद्‌ 
कुमारगुप्त नत्तेकियों का गान सुनते हैं। दरवार में मनोरंजन 
थोड़ा होना भी चाहिए । भटाक अपने शिबिर में नत्तकी से गान 
खुनता दे । युद्धक्षेत्र गान के लिए उपयुक्त स्थान तो नहीं है, 
पर इससे भयंकरता थोड़ी फोमल बनतो है और सेनिकों को 
थक।वर दूर होती द्वै । प्रसाद ने नत्तंकियों के समावेश से नृत्य 
का आयोजन भी कोशल से कर दिया दै । नेपथ्य के गाने बाता - 
घरण को घनीभूत (7770078९) करने के लिए हैं। प्रार्थनाओं के 
रूप मे स्वर--लद्दरी थोड़ी तैर जाय तो कुछ अस्वाभाविक नहीं । 
स्व॒तन्त्र गायकों में माठ्युप्त, देबसेना ओर विजया हैं । माठ्यु प्त 
कवि है | पक रचना भावावेश में उसके मुख से निकलती दे, 
दूसरा कविता रणाक्षेत्र में वीरों को उत्साहित करने के लिए । 
ध्वानों की अपनी अपनी उपयुक्तता दै। सबसे अधिक देवसेना 
गाती दै । प्रसादजी ने स्वभाव से उसे सज्ञीत की प्रेमिका बना 

कर उस पर आपत्ति करने को आशक्ला को उठा दिया दै। वैसे 

जहाँ उसने गाया दै वहां समय और स्थान देखकर | इस पर 
यदि उससे कोई कुछ कद्दे तो कलाकार फी निरद्धन्द्वता को सामने 

रखते टुए उसके पास यद्द उत्तर दै-- 


उसका ( पारिजात का तात्पय है कलाकार से ) स्वर॒भम्य बूर्सो से 
भहीं मिज्ञता । वह अकेला अपने सोरभ की तान से दक्षिण-पषन में कम्प 
हत्पन्न करता है, ककियों को चटका कर ताली बजाकर, मूम-मूसम कर 
ज्ाचता है। अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है--सुनता है। 
इसके अन्तर में जीवन - शक्ति वीणा बजाती है । 
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विजया के गाने पर थोड़ी आपत्ति की जा सकती दै। यद्यपि 
दोनों गीत भावाबेश में हिकलते हैं, पर स्कन्द को अपने हृदय की 
अभिलाषा कविता में ज़ताना उसके लिए बहुत आवश्यक नहीं 
है। यह फिर भी कहना पड़ना है कि गान की परिधि में इनमें से 
थोड़ी सी रचनाएँ झातो हैं । अधिकतर रचनाएँ सुन्दर कविताएँ ही 
हैं। 'संस्ति के वे सुन्द्रतम क्ाण” वाली श्रृंगारी रचना--जिसके 
लिए फिसो - किसी नासमझ का कहना कि “रहस्थवाद का यह 
कैसा उत्कृष्ट उदाहरण है!” तो साधारण व्यक्ति के लिए पकदम 
गूढ़ होगई है । 
मादकता - सी तरल हँसी के प्याले में उठती लहरी। 
मेरे निश्वासों से उठकर अश्रधर चूमने को ठहरी॥ 
मैं ब्याकुल परिरम्भ- मुकुल में बन्दी अलि सा काँप रहा । 
छुक्क उठा प्याला, लहरी में मेरे सुख को माप रहा ॥ 
सजग सुंप्त सौंदर्य हुआ, हो चपत्न चल्लीं भौहें मिलने । 
ज्लीन होगई लहर, लगे मेरे ही नख छाती छिलने ॥ 
श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं से अ्रथित रहा। 
जीवन के उस पार उक़ाता हँसी, खड़ा मैं चकित रहा ॥ 
तुम अपनी निष्ठुर क्रीढ़ा के विश्रम से, बहकाने से । 
सुखी हुए फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से॥ 


यही दशा कुछ क्रम मात्रा में अजातशत्रु की 'निजञ्ञन गोधूली 


प्रांतर'“***? रचना की है ओर कुछ अधिक मात्रा में चन्द्र- 
गुप्त की “शो मेरी जीवन की स्सृति' कविता की। 


प्रायः प्रश्न उठता दै कि यद्द नाठक खुखांत है अथवा 
दुःखांत । लगता ऐसा दै कि नायक की दृष्टि से नाटक विषादांत 
है ओर उद्देश्य की दृष्टि से खुख्रांत। दुःखांत के लिए यह 


( ४२ ) 


आवश्यक नहीं दै कि किसी की मृत्यु ही दिखाई जांय। स्कन्दगुप्त 
का हताश होना सृत्यु से भी अधिक भयंकर है। पर यहाँ बात 
दूसरी है। नाटक का लक्ष्य 'प्रेम! नहीं है। अतः यह निराशो-- 
वह भी अनिर्दिप्ट कि इस बेचारे के 'अन्तःकरणं का आलिज्नन 
करके! न विजया रो सकी और न देवसेना--एक व्यक्तिगत बात 
मात्र रह जाती है । नाटक का मुख्य उद्देश्य है 'गुप्त साम्राज्य का 
पुनरुद्धार'। वद्द पुरुगुप्त के सम्राट द्वाने पर--जो स्कन्द की इच्छा 
से उसका स्थानापन्न है--पूरा होजाता है। नाटक को हम खुर्नांत 
ही कहेंगे । किसी नवीन नाम की कल्पना करने दी आवश्यकता 
नहीं है। किसी - किसी ने “चन्द्रगुप्त को भी एक नवीन नाम के 
शिकजे में कसा है। स्कनन्‍्दगुप्त क रूम्बन्ध में तो भ्रमः हो भी 
सकता है, पर चन्द्रगुप्त का अन्त तो ऐसे आहलाद के वांतावरण 
में होता है कि बहाँ उसके खुखान्त होने में सन्‍्देइ को भी अब- 
फाश नहीं दै । एक बात पूछी जासकती है । “प्रसाद! जी ने नाटक 
का अन्त पुरुगुप्त के तिलक के समय ही क्‍यों नहीं कर दिया ! 

देवसेना ओर स्कन्द्‌ के मिलन का उद्यान वाला अन्तिम दृश्य 
क्यों बढ़ाया ? उस दृश्य की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि देव- 
सेना के चरित्र का पूर्ण बिकास अभी नहीं हुआ । उसक्की मान- 
सिक स्थिति को दिखाना: अभी शेष है। अतः सब कुछ निणय 
होने पर स्कनन्‍्द्‌ के साथ एक बार उसे फिर खड़ा किया गया। 
इस दृश्य में तो स्कन्द के मुख से ही हमें नादक के/ उद्देश्य -का 

चलता है--'इमने अन्तर की प्रेरणा से शस्त्र द्वारा जो निष्ठुरता: 
की थी, वह इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिये। जहाँ तक 

देवसेना का सम्बन्ध है वहाँ तक उसे अपने निर्णय पर मानसिक 

परितोष है--इतना परितोष क्रि अपनी फ़िलाँसफ़ी का उपदेश 
देने के लिए वह खड़ी हो जाती है । अजातशत्रु के अन्त में भो 
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ह ओर खुख उमड़े पढ़े हैं। बिम्बसार का लड़खड़ाना रुखा- 
धिक्‍य के कारण है। वद्द स्वयं कद्दता है, “इतना खुख एक साथ 
मैं सहन न कर सकूंगा” इससे अधिक ओर किस खुख की 
कल्पना वह कर सकता था ? इन नाटकों के पूर्ण सुखान्त होने 
में शायद यह कसर रह गई है कि “चन्द्रयुप्त' की भाँति फूल तो 
किसी ने बर लाये ही नहीं । 


नाटक का सबसे सफल भाग पाँचवें अकह्ड का वह शा द्द 
जिसमें एक ओर स्कन्द और देवसेना, दूसरी ओर स्कन्द और 
विजया मिलते हैं | केवल अन्त की पंक्तियों को छोड़कर देवसेना 
के चरित्र का निवांह बड़ी मार्मिकता से हुआ है । कला की दृष्टि 
से कुमारग्ुप्त की हत्या से पूर्व प्रसाद जी ने राजप्रसाद के चारों 
ओर के अ्रद्धंरात्रि के अंधतमस वातावरण में सनसनाहट भरी ह्वै 
जो आगामी वीभत्स घटना को बल ( 47007»ं(9 ) प्रदान करती 
है। हणों का आतक्ल भी एक स्थल पर खरा चित्रित हुआ है । 
कुमारग्ुप्त की हत्या के दृश्य के उपरान्त ही उन्होंने माठ्गुप्त और 
सुह्ल करा विनोद दिखलाया है। शोकपूर्ण घटना के उपरान्त 
थोड़ा मनोरञ्षन करना इसलिए उचित प्रतीत होता है कि सत्यु के 
आघात से दशकों का हृदय कहीं अधिक चोट न खा जाय अतः 
उनकी शोफमुद्रा को गुदगरुद्ा कर परिवर्तित करना चाहिये ही । 
नाटक़. की अन्तिम चार-पाँच पंक्तियाँ प्रभाव को क्षीण ही करती 
हैं,। स्कन्द की याचत्रा के उत्तर में देवसेना का यह तक “जिसमें 
खुखों का अन्त न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिएः बहुत 
डुबंल दै । नाटक को यदि “देवसेना ! तुम जाओ। हतभाग्य स्कंद- 
गुप्त, अकेला स्कन्दगुप्त, ओह !!” पर ही समाप्त कर दिया जाता 
तो कितना अच्छा होता । 


चन्द्रगुष॒ मोय्य 


“चन्द्रगुप्त मोय्ये! पेतिद्वासिक नाटक है । तत्तशिला के महाराज 
आास्भीक ने २२६ ६० पू० में तक्तशिला में अक्रमणकारी सिकन्द्र 
का स्वागत किया श्रोर द्वेष के कारण पोरस का विरोधी बनकर 
शत्रु का साथ दिया। पोरस परास्त हुआ, पर उसकी वाणी में 
राजोचित गरिमा के दशेन से म॒ग्ध हो सिकन्दर ने उसका राज्य 
डसे लोटा दिया । प्लूटाके (7]7(07८0 ) का कहना है कि खंत्‌- 
ग्रुप्त की सिकन्द्र से भेंट हुई थी और जस्टिनस (एप्पं्रप8 ) 
ने तो बालक चन्द्रगुप्त के दद्ररड व्यवहार पर अप्रसन्‍्न होकर 
खिकन्दूर द्वारा उसके वध की आज्ञा तथा भागकर उसके बच 
भाने की चर्चा भी की है । नन्‍द को अप्रसन्‍न करके मगध से भाग 
झाने की बात भी यही लेखक कहता है | ई० बी० हैबेल (छ. 8. 
पत०ए०। ) ने तत्षशिला के प्रसिद्ध दिद्यालय में चाणक्य के रहने, 
डस विद्यालय के विद्रोह का फेर्द्र बनने और चन्द्रगुप्त के 
चाणक्य का शिष्य होने का उल्लेख किया है । मालवों से युद्ध करते 
समय सिकन्द्र एकबार घायल भी हुआ। भारत से लौट ने परं उसने 
फिंलिप (707॥9 ) को यहाँ का क्षत्रप (3७7७०) नियुक्त किया । 
३२३ ६० पू० में सिकन्दर की सत्यु होगई। इसके उपरांत ३२२ ई० पू० 
में बन्द्रग॒प्त ने पह्माव पर आधिपत्य जमाया और चाराक्य तथो 
पर्वेतेश्वर को लेकर वद्द मगध पहुँचा । नन्‍्द की हत्या के उपरांत 
२२१ ई० पू० में वह वहाँ का शासक हुआ और दक्षिण “विजय 
करने चल पड़ा । ३०५ ई० पू० में सिल्यूकस निवग्टर (5960768 
प4:8007 ) ने भारत पर आक्रमण किया। इस आंकरमेरां में 
सिल्यूकस पराजित हुआ ओर सिन्धु के पश्चिम का प्रीक-राज्य 
तथा काबुल, कन्घार, द्विरात ओर गेड़ोशिया के प्रान्तों को चर: 
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गुप्त को देकर तथा महाराज को अपना जामाता बनाकर एण्टी- 
गानस (80(020705 ) का सामना करने के लिए वह लोट गया। 
चन्द्रगुप्त ने प्रसन्न होषःर ५०० हाथी सिल्यूकल को दिए तथा 
मेगास्थनीज़ (१९०४४७:॥९॥९४) को अपने दरबार में यूनानी 
गाजदूत बनकर रहने की आज्ञा दी । 


ये ऐतिहामिक घटनाएँ हैं जिनके आधार पर 'चन्द्र गुप्त का 
प्रणयन हुआ है। अपनी ओर से नाटककार ने बहुत कम घटाया 
बढ़ाया है, इतिहास की रेखाओं के भीतर ही रह भरा है। नाटक 
के पुरुष पात्रों में [सकन्दर, सिल्यूकल फिलिपस, आम्भीक, 
पर्वतेश्बर, चंद्रगुप्त, चाणक्य, नंद, राक्तस, चररुचि, शकटार सभो 
देतिहासिक पात्र हैं। यवनदूत साइवर्टियस ( 890८-०8) भी 
काल्पनिक नहीं है । प्रथम अह्ढ के छठे दृश्य में मालविका ने 
डद्भ,ड में मानचित्र बनाने की अज्का से वात कही है। सिकंदर 
फे समय म॑ लिंघु नद्दी का घाट अटक से १६ मोल उत्तर उद्भाँड 
पुर (0070) में द्वी था। ०स्ी छोटा वातों के अहण करने 
से प्रसादजी की सतऊंता की ओर भो प्रशंसा करनी पड़ती है। 
पाटलीपुत्र की स्थिति के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतमेद 
है। यद्द आधुनिक पटना के स्थान पर ही मगध की राज- 
धानो थी ओर गह्ला ओर सोन के सह्ञम पर बसा हुआ था। 
अब तो वहाँ खुदाई हाने से बहुत सी नवीन बातों का पता 
चला दै । कस्थाणों के मुखर से प्रसादजी ने कहला ही दिया 
है, “मगध के राजमन्दिर उस्तो तरह खड़े दे, गह्ला शोण से 
उसी स्नेद्द से मिल रही है ।” 


नाटकोय प्रभाव उत्पन्त करने के लिए ही उन्होंने थोड़े से 
परिवतेन किए हैं जतका उन्हें पूर्ण अधिकार है । इतिद्वास 
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इस बात का साक्षी नहीं है कि फिलिप की सत्यु चन्द्रग॒प्त 
के हाथों हन्द्रयुद्ध में हुई, पर दोनों के जीवन में कार्नेलिया 
के आने पर प्रेम में घतिहन्द्री की खत्यु कराके कथा को 
रोचकता प्रदान की गई है। स्त्री-पांत्रों के सम्बन्ध में निश्वय- 
पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । वे हो सकती हैं, पर 
नामों की यथार्थता का दावा नहीं किया जा रूकता | सिल्यू- 
कस को कन्या का नाम राय महोदय ने हैलन दिया है, 
“प्रसाद' ने कार्नेलिया | दोनों नाम काल्पनिक प्रतीत होते 
हैं। कुछ इतिहासकार तो इस वैदाहिक सम्बन्ध पर शह्भा भी 
प्रकट करते हैं । 


'प्रसाद! जी ने अपने 'मोय्यवंश' लेख में इस ब्रात पर 
बहुत ज़ोर दिया है कि चन्द्रगुप्त क्षत्रिय था। उन्होंने चंद्र- 
गुप्त को पिप्पलीकानन ( बस्ती ज़िले में नेपाल की सीमा पर ) 
के क्षत्रियों का वंशज ही माना है। ग्रीक- इतिहासकारों ने जो 
यह भ्रम फैलाया है कि वह मुरा नाम को शद्रा नाइन के गभे 
से उत्पन्न हुआ था, उसका निराकरण उन्होंने किया है । उनका 
कह्दना है कि मुरा से मौर और मोरेय बन सकता दै न कि मोय्ये। 
इसके लिए उन्होंने इधर - उधर के बहुत से प्रमाण दिए हैं, पर 
मुख्य आधार बोद्ध - ग्रंथ 'मद्दावंश' है जिसका उपयोग प्रसादजी 
जे और बहुत से इतिहासकारों ने किया है। 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री 
आब इण्डिया! में भी चन्द्रगुप्त को शूद्धत्व से मुक्त किया गया है। 
विंसेएट स्मिथ (५. 3. 8770 ) भी उसके शूद्व होने पर शक्ला 
प्रकट करते हैं और आयकज्ञर ( 39०72०7) ने 'ए हिस्द्री आव 
इण्डिया! में लिखा है-- 


छण+6  #००००वांस्‍&8 ४० थाल शएश्ची। 800, प6 
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मेरे कद्दने का तात्पये यद्द न समझा जाय कि 'त्रसाद' जी ने 
जिस सामप्रों का उपयोग “चन्द्रगुप्त नाटक में किया है वह 
क्योंकि सरलता से इतिहास ग्रंथों में मिल ज्ञाती दै अ्रत: उनके 
अध्यवसाय का कोई मूल्य नहीं। नहीं, उन्होंने अपनी भूमिका 
अपने ढक पर विशेष रूप से भारतीय अ्न्थों के आधार पर 
अत्यन्त परिश्रम से लिखी दै झौर उसका मूल्य दवै । डी. एल. राय 
ने ऐतिहासिक स्त्रोज में अपना सर नहीं खपाया। मुरा के नाम 
पर ही मौस्ये राज्य के स्थापित करने की बात उन्होंने कही है 
आर इसे चन्द्रगुप्त की मात्‌-भक्ति का प्रमाण माना है। मुद्रा- 
राज्लकार ने भी चन्द्रगुप्त के लिए 'बृपल्' शब्द का प्रयोग किया 
जो भाव से द्दीनता का द्योतक दी प्रतींत दोता है, पर "प्रसाद! 
चन्द्रगुप्त के क्षत्रियत्व के प्रचार के लिए इतने उत्सुक थे कि 
नाटक में उन्होंने अवकाश निकालकर उसकी व्याख्या को है-- 


प्रवंतेश्वर--हाँ तो इस मगध - बिद्रोह का केन्द्र कौन होगा? ननन्‍द के 
विरुद्ध कोन खड़ा होता है 


चाणक्य---मोस्ये - सेनानी का पुत्र वीर चन्द्रगुम्त जो में! साथ यहाँ 
आया है। 


पर्वंतेश्वर---'पिप्पल्ञोकानन' के मौर्य भी तो वैसे हो श्रपल हैं; उनको 
राज्य - सिंहासन दौजियेगा । 

चाणक्य---आस्ये - क्रियाओं का ज्ञोप हो ज्ञाने से इन लोगों को 
चूषल्त्व मिला; वस्तुतः ये झत्रिय हैं। बोदों के प्रभाव में आने से उनके 
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शत संस्कार छूट गये हैँ अवश्य, परन्तु इनझे छत्रिय होने में कोई 
सन्देइ नहीं । 


चाणक्य इस नाटक का प्रधान पात्र है | शरीर में मेरुदरड 
के समान नाटक के कथानक में चाणक्य के चरित्र को स्थिति दै। 
उसे निकाल देने पर जैसे पुस्तक का सारा ढाँचा द्वी अस्त-व्यस्त 
हो जायगा | चाणक्य एक प्रल्निद्ध ऐतिहालिक पात्र है जिसको 
तुलता पश्चिम के विद्वानों ने मिक्रियावेली ()(७०॥॥७४९)॥ ) से 
दी दे। प्रलिद्ध है कि चाणक्य विज्कक्षण बुद्धि का एक प्रतिभावान 
कूटनीतिज्ञ ब्राह्मण था। प्रसाद! के इस नाटक में चाणक्य के 
काम शरीर में नसों के समान फेले हुए हैं। 


प्राह्मणत्व का अहं प्रसाद! के चाणक्य में बहुत प्रबल है। 
ग्रैदिक काल के समर्थ ऋषियों का रक्त जैसे वाणकय को धमनियों 
में प्रवाद्धित द्वो रदा दे । प्रखरवुद्धि और अनन्त शक्ति रखते हुए 
भा उस बुद्धि और शक्ति का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग न 
करना ओर लोक-कल्याण में रत रदना चाणक्य को दृष्टि से 
प्र।ह्ण का आदश था, जिसका पालन उसने जीवन के अत तक 
किया । पर ब्राह्मण की मद्तत्ता को कोई स्दीकार न करे अथवा 
उसका अपमान करने का कोई साहस फरे, यद्द वह नहीं सद्दन 
कर सकता था; यद बात हम पव॑तेश्वर ओर नन्‍्द के साथ 
अआ(णकक्‍्य के व्यवद्दार में देख चुके दे । राय ओर प्रसाद दोनों 
साटककारों ने यद्द दिख लाने का प्रयत्न किया द्वे कि चाणक्य की 
आन्तरिक इच्छा राज्नोति में पड़ने बो न थी। परिस्थितियों ने 
डसे विवश किया था कक वह क्रूर से क्रर कर्म करने को बाध्य 
हो | एक बार वह सोचता भी है, “मेरी भूमि, मेरी बृत्ति वद्दी 


मिल जाय, मैं शास्त्र -ब्यदसायी न रहूगा, मैं कृषक बनूँगा। 
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मुझे राष्ट्र को भलाई वुरा३ से क्या !” परन्तु जब उसका त्रह्मस्त्र 
अपहृत द्वोता है, अच्छी बात सुकाने पर अपमान द्वोता है, उसे 
कारागार में डाल दिया जाता दै ओर विदेशियों के आ्राक्रमण तथा 
स्वदेशियों को फ़ूट ओर अत्याचार से देश के छिन्‍न भिन्‍न द्वोने 
की आशइझ्डा उसे खड़ो दिखाई देतो दै तब वह अपना कर्म -पथ 
बदल देता है। जो कुछ उसने किया उसे वह करना न चाहता 
था; इस बात को बचन्द्रगुप्त से उसने स्वीकार किया दै--“मैं 
प्राह्मण हूँ। मेरा साम्राज्य करुणा का, प्रेम का था। बोद्धिक 
विनोद कम था, सन्‍्तोष घन था। उस अपनी, ब्राह्मण की जन्म- 
भूमि को छोड़कर कहाँ आगया ! मेरा जोवन राजनातिक कुचक्रों 
से कुत्सित ओर कलझ्लित हो उठा है। किसी छाया - चित्र, किसी 
काल्यनिक महत्व के पोछे, भ्रमपूर्ण अनुसन्धान करता दोड़ रहा 
हूँ । शांति खो गई, स्वरूप विस्मृत हो गया !” 


कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण ही चाणक्य का हूसरा 
लाम कोटिल्य है। सफव नातिज्ञ को पढ़िज्ी पहचान यह है कि 
डसे मनुष्यों ओर परिस्थितियों को खरी परख होनी चाहियरे। 
चाणक्य को मनुष्य के स्वभाव, उनकी शक्तियों और दुर्बलताओं 
का जैसा ज्ञान था वैसा शायद ही किसी को हो | चन्द्रगुत को 
देखते दो उसे पदचान लिया था कि बह राजा होने याग्य है। 
पत्र तेश्वर से उसने कहा था, “पोरब ! जिसके लिये कहा गया 
है कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर आर्क्तयाणी नहीं खुनाई 
पड़ती चाडिये, मोच्य चन्द्रगुप्त वेखा ही क्षजिय प्रमाणित होगा।” 
प तेश्वर से बातें करते हो उसने खोझफर कहा था, “शं्यगवे 
से तुत्र परामूतर होगे।” नन्‍्द के आवरण से उपने निष्कर्ष 
निकाज् लिया था कि उपका विनाश निकट दै। सिंदरण को 
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समभता था कि वह विश्वस्त मित्र सिद्ध होगा। सिकंदर - पोरस 
युद्धकाल में जब कल्यायों मगध को सेना को लेकर लौट जाना 
चाहती द्वै तब वह उसे केवल यह कहकर उलमाने का प्रयत्न 
करता है, “परन्तु राजकुमारी, उसका (चन्द्रगुप्त का ) असीम 
प्रेम - पूर्ण हृदय भग्न हो जायगा ।? और मालविका के प्रेम की 
दुर्बेलता को पह-न कर तो उसने चन्द्रगुप्त के लिए उसबी 
हत्या करादी । 


मनुष्यों के अध्ययन के उपरान्त स्थितियों का अध्ययन उसका 
बहुत स्पष्ट है। वह जानता था कि विदेशियों को बाढ़ भारत को 
निगलने के लिए आरही है; वह जानता था कि देश के शक्तिशाली 
व्यक्तियों में राष्ट्रिभिमान नहीं है, वह जानता था कि गणतन्त्रों 
ओर राज्यों में एकता का भाव नहीं है--सारा देश द्वेष से जजौर 
हारहा है । इसी से वह कभी आम्भीक को समभाता है, कभो 
पर्वतेश्वर के पास दोड़ा जाता है। कभी नन्‍्द को चेतावनी देता 
दे, जैंसे सारे राष्ट्र के कल्याण का भार बिना किसी के सौंपे ही 
उघ्ने अपने ऊपर ले लिया है । उसकी बात न कोई खुनता है और 
न लमभता द्वै। पर वद्द हताश नहीं होता। उसको सो उद्यम- 
शोजता के उदाहरण कम मिलेंगे । 


चाणक्य के सामने दो विकट काय थे (१) विदेशियों को 
निकालना, (२) चन्द्रगुप्त को सम्राट बनाना | सिकन्द्र के आक्र- 
मण के समय मालव छुद्क आदि गणतन्त्रों को छाड़कर उस 
समय तोन बेभवशाला राज्य के तोन प्रभावशालो राजा थे--नंद, 
पोरख ओर आस्भीक | ये तोनों ही मिलकर खड़े नहीं हो सकते थे। 
पर्वतेश्वर ने अकेले लिकन्दर का सामना किया। आम्मोक उसका 
इसलिए विरोधी था कि पर्वतेश्वर ने उससे अपने लोक -विश्लुत 
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कुल की कुमारी का विवाद नहीं किया। नन्‍्द इसलिए अप्रसन्न 
था कि उसने उसे शूद्र समककर उलको पुत्री कल्याणी से परि- 
णुय करना अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार दोनों ओर से 
विवाद विरोध का कारण हुआ | चाणक्य की यह विशेषता है 
कि जितनी उत्रनमय स्थिति होती है उतने दी अधिक फोशल 
से वद्द काम करता है,। एक उदाहरण लीजिए | पोरस की परा- 
जय के उपरान्त जब आस्भीक के साथ ही पोरस भी एक प्रकार 
से सिकन्दर का अविरोधी बन जाता है और यूनानियों द्वारा 
मगध के कुचले जाने की आशझ्ला है उस समय चाणक्य इस 
भयंकर परिस्थिति को केवल अपने बुद्धिवल से सँभालता है। 
गणतन्तं की युद्ध - परिषद्‌ चन्द्रगुत्त को मागध समभकर अपना 
सेनापति नहीं बनाना चाहती, चाणक्य दो मिनट के भाषा में 
उनकी मति बदलता है। कल्याणी और राक्तस मगध की सेना 
को वापिप लेजाना चाहते हैं । वहाँ उसका बुद्धि - कोशल देखने 
योग्य है। कल्याणी लोटने का प्रस्ताव उठाती है तो डसके 
सामने चन्द्रगुप्त के प्रेम को रखता है | कहता है तुम्हारे बिना 
डसके हृदय के ढुकड़े हो जायँगे। रात्गतल उसे लोटा लेजाना 
चाद्रता है । उस समय पहिले तो मगध के विनाश की संभा- 
चना से उसे भयभोत करता है | तुरन्त ही लौटकर कहता 
है, “नन्द्‌ को अपनी प्रेमिका खुबासिनी से तुम्हारे अचुचित 
सम्बन्ध का विश्वास होगया है | अभी तुम्दारा लौटना टीक न 
होगा, समझे ।” राक्षस चक्कर में पड़ जाता है । चाणक्य 
के चर राक्षस के चरों को धोखा देते हैं । इतने से ही संतुष्ट 
न होकर अपनी चाल को हढ़ करने के लिए पहिले कुछ 
सैनिकों को मेजकर कहलवाता है, “अमात्य राक्षस, मगध- 
सम्नाट की आज्ञा से शस्त्र त्याग कीजिए आप बन्‍्दी हैं ।” 
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दूसरी ओर से श्रन्य सैनिक आकर बहते हैं, “हम राक्षस के 
शरीर - रक्षक हैं ।” ओर पहिले सेनियों को वन्दी बना लेते हैं। 
राक्षस के हृदय में इस प्रकार अपने प्रति विश्याल का संपादन 
करता है ओर उसके हृदय को कृतझ्ता से भर देता है । 
राक्षस जा नहीं पाता । काम होजाने पर भी वह राक्तस को 
मूख बनाता दे । वह जानता है कि उसकी सबसे बड़ी दुबंलता 
है-खवासिनी ओर मनुष्य की दुर्बलता से वह सदैव लाभ 
डठाता द्ै । बहता दे “मैं खुबासिनी' से तुम्हारी भेंट भी 
करा देता, परन्तु वह मझुझ पर विश्दास सही करती तुम्हारा 
प्रत्यय देखकर छ। रूकती है ।” राक्षस अपनी मुद्रा दे देता 
है । इसी मुद्रा से रन्‍्द का रूबनाश होता है| सिकनन्‍दर के 
चले जाने से हो यूनानियों का झातह्ल रुूमाप्त हो गया हो 
ऐसा नहीं । लिकन्द्र के उपरान्त फिलिपस का प्रश्न था। 
उसे ब्न्द्र-युद्ध में चन्द्रगुप्त से समाप्त करा दिया । यह 
ध्यान देते की बात है कि उस चीच पधतेप्यर को चाणक्य 
अपने साथ मगध ले आता है| णिलिपस के उपरान्त सिल्यू- 
कन आ घत5दा | उत स्व तह चान्द्रपुत्र को शक्ति को 
घागक़प ने इतता हद कर दिया था कि सिल्यूकस के छुक्‍्के 
छूट जाते हैं । 




















आन्‍्द्रगुत को गगध के विटापन पर जिले में भी चाणक्य 
ने विस्मयकारिणो एतिभा का परिचय दिया दे। पर्वतेश्चर को 
राज्य का लोभ देता अ र उउले ऊफाप लेता, माजप्रिका के द्वारा 
प्र याना और राक्त-खुवासिनी 
मि्रों को भीड़ में मिलाकर नगर 
'हाउन के पास जाकर अपने 


५छद्द 







चनयाना, अपने आाद 
में सनपनो फेलाना, फ़िर राऊ 








( छे३ ) 


भाषण से नागांरकों को उत्तेजित करना और उस उत्तेजना के 
क्षण में नन्‍्द का वव करवाना, राक्ष त के बोच में बोलने पर बड़े 
धैय से उसकी बात को खुनना ओर फिर इस प्रकार तकी उप- 
स्थित करना जिससे जनता स्वयं यह अनुभव करने लगे कि 
मगध के लिए एक शक्तिशालो शासक की आवश्यकता है, स्वयं 
चुप रहना, पर शकटार का चन्द्रगुप्त का नाम लेना था कि एक 
क्षण का विलम्ब न करते हुए उसे सिंहासन पर बिठा देना ओर 
राक्षस से ही उसका अभिष्रेक कराना, क्या चाणक्य के अति- 
रिक्त ओर किसों राजनीतिश्ञ से सम्भव था! इन फुटिल 
राजनोतिश्ञ को चालों को कोई भाँप तक नहीं सकता और अपने 
कार्यों की सफकज्ञता के लिए यद्द उचित -अज्ञचित तथा पाप 
पुरय का कोई ध्यान नहीं रखता | चाणक्य, जेखा उसने स्वयं 
कहा है, 'केवल सिर्द्धि देखता दे, साधन चाहे केसे हो हों।' इसी 
से यह पाषाण - छदय व्यक्ति मालबिकरा के प्राण ले लेता दे ओर 
बिल्कुल नहीं हिचकरता। कल्याणी आत्महत्या करती दै तो 
एक दम सहज-भाव से कहता दै, “चन्द्रगुप्त ! आज ठुम 
निष्कंटक हुए।” 


अपनी करता में भो चाणक्य महान ही प्रतीत होता है। 
मस्तिष्क के सामने हृदय चाहे दब गया हो, पर मिट नहीं गया। 
बल्यकाल की सहचरो खुवासिनी को वह भूज नहीं सका अर 
उसका नाम हृदय से उमडूकर चाणक्‍य की जिड़ा तक भो कभी 
कभी आजाता है। पर क्या हम इसे उसकी दुब्लता कहें ? 


एकाध बार खुवालिनी से उसका साज्ञात्कार भी होता है। 
जीवन्भर का संचित अनुराग उस समय उसकी अ्ांखों में 
भलक उठता द्वै। पर वद तुरन्त खँभल जांता दे । कद्दता है, 


( धछ ) 


क्या ? मेरो दुबलता ? नहीं ।” वहीं वह दुःख को पी 
जाता है। देवताओं का पता नहीं, पर मानयों में इसो को 
महानता कहते हैं। 


यह्द दढ़, उद्यमी, निर्भीक, हटी, कठोर, कोमल, सतत सजग, 
दूरदर्शी, कूट राजनीतिश, याह्मगात्व का अभिमानी, आये - राष्ट्रकी 
एकता का स्वप्न सत्य में परिणत करने वाला, विचित्र प्रतिभा- 
सम्पन्न प्राणी, सैनिक म होकर सेनापतियों को रण सशञ्चालन 
की नीति बताने बाला, दरितर होकर सप्राटों पर शासन करने 
बाला व्यक्ति, विधाता की एक आश्यय सृष्टि था। सबसे अधिक 
चकित वह हमें उस समय करता है जब अपना मन्त्री पद राद्षस 
के लिए सौंपता है । उसने सुवासिनी से कहा था, “मुझे चन्द्र 
गुप्त को मेधमुक्त चन्द्र देखकर इस रहृमआ से हट जाना है।! 
चाणक्य ने यही क्रिया। भारत को हो अपने शिष्य के झाधीन 
नहीं किया; सिल्यूकस की कन्या कानंलिया को भारत की 
साश्नाश्ी यनाकर विदेशी आतह्ू को भी शान्त कर गया। क्‍या 
उसका त्याग खुबासिनी क लिए था अथवा निष्काम कर्म का 
उदाहरण था? कौन जाने ? उसके कर पादप को यद्यपि अपमान 
की प्रतीकार - भावना ओर “दिव्य यश” के अर्जन का खाद्य भी 
मिला द पर राष्ट्र - प्रेम की रसघारा के सतत सिञ्जन से क्र्रता 
के कॉटों में रक्षित निस्पृद्धता का पुष्प ओर देश - गौरव का फल 
ज्ञो डसने भेंट किया बह्द वर्णोनातीत है। 


चन्द्गुप्त नाटक का नायक है और नायक के सभी गुण उसमें 
हैं--उच्चकुल में जन्म लेकर निरभिमानता, निर्भोकता के साथ 
विनम्नता, वीरता के साथ कोमलता और सह्डूट में घैये - प्रदशन। 
इस बात को देखकर बहुत बड़ा सन्‍्तोष होता दवै कि प्रसाद जी 


( घध्छ ) 


ने चन्दगुप्त को चाणक्थ के हाथ को कठपुतली मात्र नहीं रखा। 
मुद्राराक्षस नाटक को यह बहुत बड़ो अस्वाभावरिकता है। चाणक्य 
ओर बचन्द्रगुप्त एक दूसरे को पूर्ति हैं। चाणक्य मस्तिष्क है. 
चन्द्रगुप्त भुजा। साप्राज्य को स्थापना के जिए दोनों की आब- 
श्यकता है। यदि चनद्रगुत बिना चाणक्य के राजा नहीं हो 
सकता था तो चाणक़थ को भो नन्‍्दकुल का नाश करक मगध के 
सिंद्दासन पर बिठाने के लिए एक तेजस्वो बोर को आवश्यकता 
थी। उस पद्‌ के लिए सबसे अधिक उपयुक्त व्यांक्तत्व चन्द्रगुप्त 
का हो था। वेसे चन्द्रगुप्त स्वभाव से विनम्न है, पर उसके अंतर 
में सम्नाट्‌ जन्म से बैठा था ऐसा प्रतीत होता है। समय आने 
पर वह चाणक्य से जो उसका गुरु है जबाव तलब करता है । 
प्रशंसनीय बात यह दै कि जिस पिता की अप्रसन्‍्नता को सामने 
रखकर चन्द्रगुतत ने चाणक्य से केफियत माँगो थी वही पिता, 
जब चाणक्य की हत्या का प्रयत्न करता है तब चन्द्रगुप्त पिता के 
सम्बन्ध को भूलकर उसे न्‍्यायाधीन समभता दै ओर अपना 
निर्णय देने को उद्यत हाता है। चाणक्य ने उस समय ठीक ही 
कहा था, “मैं विश्वस्त हैँ कि तुम अपना कत्तेब्य कर लोगे।” 


डसकी निर्भीकता का परिचय सिकन्दर के सामने, वीरता 
का परिचय रण -क्षेत्र में, साहल और धैय का परिचय सिहरण 
ओर चाणक्य के उसे छोड़ जाने पर और कृतक्षता का परिचय 
सिल्यूकस को जीवनदान देने से मिलता है। चाणक्य इस 
नाटक का मस्तिष्क है, इस बात के कहने का यह तात्पये 
नहीं है कि बुद्धि ओर पात्रों के बाँट में नहीं आई । चन्द्र- 
गुप्त युवावस्था से दूरदर्शो था । सिकन्द्र मगध को नष्ट करने के 
लिए जब अपना जाल फेलाता है ओर कहता है कि मारी 


( छछ ) 


सेना तुम्दारों सहायता करेगी तब चंद्रगुप्त उस बात को गह- 
राई तक पहुँच जाता है ओर तुरन्त बहुत खरा उत्तर देता है, 
“मुझे लोभ से पराभूत गांधारराज समभने की भूल न होनी 
चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परन्तु यवन 
लुटेरों की सहायता से नहीं । “यबनों से युद्ध करते समय उन्हीं 
की नीति से लड़ना भी उसके रण-क्रोशल का परिचायक है। 


राजा भी मजुष्य होता है-हृदय रखता है। वाह्य जीवन में 
चंद्रगुप्त को इतना बिकट संघर्ष करना पड़ा है कि उसका अंतर 
निरन्तर भूखा रहने से विद्रोह करने लगा है । मालविका को एक 
स्थान पर उसने हृदय खोलकर द्खिलाया है, युद्ध देखना चाहो 
तो मेरा हृदय फाड़कर देखो, मालविका !” प्रेम के संबन्ध में 
चन्द्रगुप्त बेसे बहुतों से अधिक सौभाग्यशाली है। तीन तीन प्राणी 
उसे प्रेम करने को प्रस्तुत हैं । उसके हृदय में किसीके प्रति विरक्ति 
अथवा उदासीनता का भाव नहीं है। पोरस - सिकन्दर ' युद्ध में 
कल्याणी की प्रणय - च्चां पर चंद्रगुप्त का 'राजकुमारी समय नहीं! 
कहना अनुपयुक्त बातावरण का संकेत मात्र है, तिरस्कार अथवा 
खोभ का द्योतक नहीं | मालविका को वह अत्यन्त अजुभ्रह की 
दृष्टि से देखता है। कल्याणी, मालविका और कानेलिया में से 
चंद्रगरुप्त को कौन सबसे अधिक प्रेम करतो है यद्द कहना कठिन है। 
कल्याणों घोषित करती है, कल्याणो ने वरण क्रिया था केवल 
एक पुरुष को-वह था चंद्रगुप्त ”” कार्नेलिया सिल्यूकस से कहती - 
है “मुके भारत की सीमा से दूर ले चलिए, नहीं तो मैं 
पागल हो जाऊँगी” झऔर मालविका चुप चुप सोचती 
है, “जाओ प्रियतम, खुखी-जीवन बिताने के लिये ओर मैं रहतो 
हैँ चिरदुःखी जीवन का अन्त करने के लिए।” पर तीनों के 


( ६७ ) 


झाचरण से यही सिद्ध होता है कि माल्विका का आत्म -समपेण 
हो पूर्ण था। कानेलिया छुरी निकालकर आत्मघात करने के 
लिए उद्यत होती है पराजय फे अनुमान पर और कल्याणी 
आत्मधात कर ही डालती है चन्द्र गुप्त के अपने पिता नन्‍्द के 
बिरोधी होने के कारण, पर मालबिका सचमुच प्राण दे देती 
है चन्द्रगुप्त के प्यार के लिए। मालविका को चन्द्रगुप्त से प्यारा 
कुछ नहीं था। कल्याणी ओर कार्नेलिया को चन्द्रगुप्त हो केचल 
प्यारा नथा। सम्नाशी बनतीं है कार्नेलिया, यह चाणक्य का 
इच्छा थी अथवा विधाता की । चन्द्रगुप्त भी आसक्त है कारनें- 
लिया पर । मालबिका के अन्तर को तो वह कभी पहचान ही 
न सका । कल्याणी के आकर्पण को वह जानता था, पर वह उसे 
पतिरूप से प्राप्त करना चाहती थी इसका उसे ध्यान नथा। 
कऋलयाणी ज़ब उससे अपनी अनन्यता प्रकट करती है तब वह 
आ्राश्चय वकित होकर कहता है, “क्या यह सच है कल्याणी ?” 
दूसरी ओर कार्नोलया के लिये उसके हृदय में अपनी ओर से 
ब्यग्मता दे । बद्द उससे मिलता द्वै तो जानना चाहता है कि बह 
बिस्म्त तो नहीं हुआ अथवा विस्म्गरत तो नहीं होगा? जेसे 
अलका को प्राप्त करके सिंहरण का, खुवासिनी को प्राप्त करके 
राक्षस का उसी प्रकार कार्नेलिया को प्राप्त करके चन्द्रगुप्त का 
स्वप्न सत्य होगया। 


राक्षस को लेखक ने 'कला - कुशल विद्वान! कहा है। नन्‍्द की 
रंगशाला में अपने अभिनय और गान से उसने अपनी कला- 
ममंक्ञषता का परिचय दिया है ओर कार्नेलिया का वह शिक्षक था 
इससे विद्व/न भी रहा होगा । इस नाटक में उसकी शक्ति ओर 
कार्यों को गति प्रदान करने वाली प्रेरणा रद्दी दै--छुवाखिना। 


छबासिनी क प्रति उत्कट लालसा राक्षस के मनको प्रमुख वृत्ति 
है। नन्‍्द का सभा में ही खुवासिनी के प्रति उसके आकर्षण का 
आभास मिलता दै । आगे चलकर जब खुबासिनो भी कहती है 
कि 'मैं तुम्हारी हूँ” तब इस खुख को वद्द संभाल नहीं सकता, 
आस मीचकर कहता है, “खुब।सिनी ! कुखुमपुर का स्वर्गीय 
कुसुम ! मैं हस्तगत करलू! नहीं, राजकोप होगा। परन्तु जीवन 
बुथा है। मेरो विद्या, मेरा परिष्कृत विचार सब्र व्यर्थ है। 
खुवासिनी एक लालसा है, एक प्यास है। बह अम्त है, उसे 
पाने के लिये स्रों बार मरूँगा।” राक्षस बौद्ध मत का अनुयायी 
था, पर उस मत का समरथन वह सखुवासिनी को प्रसन्न करने 
के लिये भो करता था। उसकी दृष्टि में खुवासिनी के सामने 
सान्नाज्य तुच्छ है, देश तुच्छ है । नंद के कोप का ऋँठा संवाद 
खुनते हा बढ कद उठता है, “जाता मगध, कटतो प्रजा, लुटते 
नगर । मैं ख॒वासिनो के लिये मगध को बचाना चाहता था।' 
यहां राक्षस ने अपने हृदय का अच्छा परिचय नहीं दिया | यह 
पता लगते हो कि खुबालिनी चाणक्य की ओर भ्ुुकी है चाणक्य 
के प्रांत उसकी विद्वेपाग्नि भभक उठती है। वह कहता है, 
“तो चाणक्य से फिर मेरी टक्कर होगी |” षडयंत्रकारियों का 
नेता बनकर वह चन्द्रगुप्त के प्राण लेने का प्रयत्न करता है। 
यह अपराध राजनीति की दृष्टि से चाहे क्षम्य हो, पर देश के 
विनाश के लिये वह विदेशियों का सहायक बनता है इस पाप 
का माजेन तं। क्रिसी प्रकार नहीं हो सकता । कार्नेलिया ने ठीक 
ही कहा था, “मेरे यहां ऐसे लोगों को देशद्रोही कहते हैं ।” 


इस नाटक में चाणक्य ओर राद्वस की कोई रूमानता नहीं 
है- न राजनीतिक दाय - पेंचों में ओर न चरिऋबल में | डींग तो 


है दुढ: .) 


वह बहुत मारता दे । चाणक्य से कुढ़कर अपने आप 
कहता मात्र है, “चन्द्रगुप्त सम्राट हो सकता है तो दुसरे भी 
इसके अधिकारी हैं” पर करके कुछ नहीं दिखाता । मुद्रा वाली 
बात को भो वह नंद के सामने स्पष्ट नहीं कर सका | सच बात 
यह है कि प्रसादजी ने ही राक्षस के चरित्र को कुछ हल्का 
चित्रित किया है । मुद्रारानस में भो तो राक्तस है । वहां वह 
परास्त होता है पर देव की प्रतिकूलता ही वहाँ प्रमुख है | वहां 
उसकी पराजय में भो एक गोरव है । प्रसाद का राक्षस एक 
श्शज्ञारी वृत्ति का ब्राह्मणद्रोही देशद्रोही बाद्ध है । बह सचमुच 
राक्षस है । 


सिंहरण छोटा चन्द्रगुप्त दै--वैसा हो वीर, बेसाही निर्भीक 
बेसा ही आर्य-राष्ट्र का प्रमी ओर बेसा ही आत्म-सम्मान पर 
चोट न सहने वाला । चाणक्य से प्रारम्भ में हो वह कहर है. 
“मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अख्र 
शास्त्र की |” युद्धक्षेत्र में चन्द्रगुप्तके कंधे से कंधा भिड़ाकर उसने 
सदेव अपनी वीरता ओर सच्ची मित्रता का परिच्रय दिया दै। 
आम्भीक को जिस निर्भाकता से वह व्यंग्यभरे तीखे उत्तर देता दै 
बे खुनने योग्य हैं। उसकी इसी निर्भोक्रता पर तो अलका अपना 
मन न्योंद्ावर कर गई थी। प्रेम में लिदरण म्ग प्रो 
ओर सोम्य बन जाता है। अपने को किसी को सोंपने के उदाहरण 
में आवश्यकता पड़े तो सिंहरण का नाम लिया जा सकता है । 





नन्‍्द एक विलासो अत्याचारों राज़ा है जिसे न उचित 
चुचित का ध्यान है और न न्याय अन्याय का। जब किसी 
राज्य का विनाश द्वोने वाज़ा होता दे तब शासक में विलासिता, 
बब्ेरता अन्याय ओर मूखंता के गुण इसी प्रकार एकत्र होजते 


( ७० ) 


हैं। आवेश उसके चरित्र की एक दुबलता दै। उसका बध इसी 
दुबलता के कारण हुआ है। जब विद्रोही प्रजा उसे घेरे खड़ी है 
तब कुछ देर वह नीति से काम लेता दै परन्तु तुरन्त मड़क उठता 
है  आवेश में आकर ललकारने लगता है “तब रे मूर्खों ! देखो 
नन्‍्द को निष्ठुरता ।” परिणाम यह होता है कि कुत्ते की मौत 
मारा जाता है। 


आयांबत्ते की एकता के लिए उत्कट प्रयत्न करने वालों में 
अतका का बहुत बड़ा हाथ दै । चाणक्य के उपरान्त उसी का 
नाम लिया जा सकता है | भाई के आवरण से असखंतुष्ट होने के 
कारण वह राज्य के सु्खों को ठोकर मारकर अकेली निस्सद्दाय 
निकल खड़ी होती दै । आप चाहें तो इसे भावावेश कह सकते 
है, पर देश - प्रेम की छाया में यह भावावेश स्वार्थ का पोषण 
करने वाली बड़ी से बड़ी बुद्धिमत्ता से अधिक मूल्यवान 
है | चाणक्य के काय में विदेशियों के लिये असहनशीलता के 
साथ हो नन्‍्द के प्रति व्यक्तिगत प्रतिशोध - भावना भी काम कर 
रही है, पर अलका का त्याग एक दम सात्विक ओर स्वार्थह्टीन 
है। राष्ट्र प्रेम ही उसके कार्यो, का संचालक दै। तत्नशिला के 
नागरिकों में अपने उद्बोधन गीत से प्राण फ़ैकती हुई अलका 
कितनी महान प्रतीत द्वोती दै-- 


हिमादि तुम खज से 

प्रबुद्ध शुद्ध भारती, 

स्वयं प्रभा समुज्ज्वला 

स्व॒तस्त्रता पुकारती । 
“अमत्ये - वीर - पुत्र हो, दृढ - प्रतिज्ञ सोच को, 
प्रशस्त पुण्य -पंथ है--बढ़े चलो बढ़े चलो ।” 
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इस झोजमयो बाणो में हृदय का एक कोमल तार भी चुप- 
चाप बज्ञ रहा है--सिंह रण के लिये। सिंहरण ने उसे मुग्ध किया 
है अपने निर्भोक ओर देश - प्रेमी स्थभाव से | आम्भीक के कुपित 
होने पर ज़ब अलका लिंहदरण से गांधार छोड़ने का अनुरोध 
करती है ओर बढ उत्तर में कद्दता है, “मेरा देश मालव द्वी नहीं, 
गांधार भी दै। यही क्या, समग्र आर्यावत्त है? तब अलका के 
हृदय का तार भी इस सदु आघात से ऋनभना उठता है--“में 
भी आयांवत्त को बालिका हूँ ।” विचारों की यह एकता बहुत 
स्वाभाविक रूप से उन्हें स्नेद्द क चिरबन्धन में बाँध देती दै । 
प्रेम में नित्य नबीनता के लिये जिस शरारत ओर डसके मार्ग 
की बाधाओं को पार करने के लिए जिस तुरत - वुद्धि की अपेक्ता 
होती है, वे दोनों गुण अलका में हैं । वन में सिल्यूकल ओर 
जीवन में पवेतेश्वर दोनों को वह चक्रमा देती है और सिहरण के 
भावों के साथ जो वह एक स्थान पर खेली है वह निमम प्रेम - 
प्रदर्शन नाटक - कार के शब्दों में ढ्वी दर्शनीय है-- 


सिंहरण-अल़्का, तब क्या करना होगा ! 

अलका--यदि मैं पर्वतेश्वर से व्याह करना स्त्रीकार करूँ तो सम्भव 
है कि तमको छुड्टा दूँ । 

सिंहरण--मैं'** “?-* -“अल्का ! मुमसे पूछती हो ! 

अलका--दूसरा उपाय क्या है? 


सिंहरण--मेरा सिर घूम रहा है। अलका ! तुम पर्वतेश्वर की 
प्रणयिनी बनोगी ! अच्छा होता कि इसके पढिले ही मैं न रह जाता ! 


अलका--क्यों मालव इसमें तुम्हारी हानि है ? 
सिंहरण--कठिन परीक्षा न लो अलका ! मैं बढ़ा दुबंल हूँ । 
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अलका--मालब्, देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में.है । 


सिंहरण--ओर तुम पंचनंद की अधीश्वरी वनने की आशा में 
तब मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दो। 

अलका-- हँसतो हुई!--चिढ़ गये ! 

सिंहरण--यह भी कोई हँसी है। 

अलका--बंदी ! जाओ सो रहो, में आशा देती हूँ. । 


देश-प्रेम में सराबोर यह सुन्दर वीर बालिका सिहरण की 
की आवश्यकता से अधिक उपयुक्त जीवन- सद्दचरी है। 


'खुन्दरियों की रानी! कला-ममज्ञा खुवासिनी शकटार की 
कन्या है ओर राक्तस की अनुरक्ता | वह बौद्धमत की अचुयायिनी 
है। राक्षस के प्रति अपनो अनुरक्ति की हृढ़ता और अस्थिरता 
दोनों का परिचय डसने अपने जीवन में दिया है। नंद के यह 
कहने पर कि राक्षल उसका प्रणयी होकर पृथ्वी पर तहींजी 
सकता खुवासिनी का यह हृढ़ उत्तर कि तब वह डसे खोजने 
स्वर्ग जायगी, हमारे हृदय में उसके प्रति जैसे श्रद्धा उत्पन्न 
करता है उसी प्रकार चाणक्य और राक्षस को तुलना में चाणक्य 
की ओर उसका मुड़ना हमें एक प्रकार की विरक्ति-भावना से भर 
जाता है। यह सत्य है कि चाणक्य से उसका बाल्यकाल का 
परिचय था, पर जब एक व्यक्ति उसके जीवन में पूर्ण रूप से 
आगया था तब उसे हृदय से निकाल फेंकना कुछ अस्वाभाविक 
लगता है । किसी व्यक्ति को स्वीकार करने से पहिले सोच लेना 
चाहिये | पर स्वीकार करते समय तो हम उसकी दुर्बलताओं 
ओर अभावों के साथ उसे ग्रहण करते हैं। चाणक्य ने उसे 
संभाल लिया नहीं तो वह राक्तस को छोड़ बेठती | अच्छा यह 


( छहे ) 


होता कि लेखक चाणक्य ओर सुत्रासिनी के हृदय में एक टीस 
उठा देता ओर बस ! चाणक्य के प्रति संयत अंतद़ेन्द्व राक्षस 
के प्रति अंतद्वेन्द्र से अधिक मार्मिक होता । अंत में यूतानियों के 
हाथ से रात्तस को आत्मा का उद्धार कर खुवासिना फिर एक 
बार हमारो प्रशंसा का पात्र बनतो है। 


सिंदरण की सहचरी ओर राक्तस को प्रेमपात्री के अतरिक्त 
नाटक में जो स्त्री पात्र हैं उनका जीवन ओर मन चन्द्रगुप्त से 
गुम्फित है। चन्द्रगुप्त और उन्हें लेकर “यदि एक अनार और सौ 
बीमार' की कहावत शब्दश: चरितार्थ नहीं होती तो एक अनार 
आर तीन ब्रीमार की तो होती है | कल्याणी चन्द्रगुप्त को 
चाहती है, मालविका उसे प्रेम करती है और कार्नेलिया उस पर 
आसक्त है। किसी भी कहानी के लिये यह एक जटिल समस्या 
हो सकतो थो ओर इसे उठाकर खुलभाने में लेखक की प्रतिभा , 
परखी जा सकती थी। पर प्रसाद! जीने इसे सरलता से 
खुलमा दिया दै--खुलमा क्या गुत्थी को काट दिया है । कल्याणी 
आत्मघात कर लेती है और मालविका की चाणक्य हत्या करा 
देता द्वै, अतः कार्नेलिया का मार्ग स्वच्छु हो जाता है । 
चाणक्य के समान 'प्रसाद' जी ने इन दो हत्याओं के उपरान्त 
खंतोष के साथ कानलिया से कहा होगा, “कानेलिया ! आज 
तुम निष्कंटक हुई” । द्विजेन्द्र बाब ने भी अपने चन्द्रगुप्त नाटक 
में सप्नाद्‌ को दो प्रणयिनी रखी हैं--सिल्यूकस की कन्या 
इलन और वनवालिका छाया, पर उन्होंने किसी की भी मृत्यु न 
कराकर बड़े मार्मिक कौशल से नाटक का अंत किया है। 


कल्याणी के हृदय में केवल तीन भावनाएँ काम करती हैं-- 
अन्‍्द्रगुप्त के ग्रति आकर्षण, पर्वेतेश्वर के प्रति प्रतिशोध - भावना 
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और पिता के प्रति अगाध-प्रेम | पराजय के समय सहायता द्वारा 
पर्वतेश्वर को नीचा दिखाने के लिये वह शिकन्दर-पोरस युद्ध में 
सम्मिलितहोने जाती है पर कृतकार्य नहीं होती । वहाँ जाने में 
उसका एक उद्देश्य चन्द्रगुप्त से मिलन भी था । चन्द्रगुप् 
के तत्तशिला से लोटते समय सब से प्रथम कल्याणी के हृदय का 
आकर्षण प्रकट होता है । धृष्ट पर्वतेश्वर का वध करते हुये पिता 
के विरोधी के प्रेम को कुचलना और प्रेम की प्यास में तड़पकर 
मर जाना कल्याणी के हृदय का ममंस्पर्शी अंतद्वन्द्र है। ऐसे अंत- 
छेन्द्र का परिचय ओर भी प्रभावशाली और सूक्म रूप में प्रसाद 
जी ने 'आकाश दी प' कहानी को “बम्पा' के चरित्र में भर दिया है । 





मालविका सरलता ओर कोमलता की स्वर्गीय प्रतिमा है। 
चंद्रगुप्त को प्रेम करती है, पर उस भाव का आभास तक उसे 
नहीं देती । वह कभी कुछ पूछ लेता है, उसके लिये किसी आदर- 
सूचक शब्द का प्रयोग कर देता है ओर गान खुनाने की उससे 
अचुनय करने लगता है तो मालविका गद्‌गद्‌ हो जाती है और 
इसी को श्रपना बहुत बड़ा सौभाग्य समभती है। एक बार 
मालविका ने कहा था, “स्नेह से हृदय चिकना हो जाता हे, 
परंतु बिछलने का भय भी रहता है।” बिछलन का भय ही नहीं, 
मरण का मल्य भी कभी कभी उसके लिये चुकाना पड़ता है विशेष 
रूप से ऐसी स्थिति में जैसी स्थिति में मालविका थी ओर ऐसी 
भोली बालिका को जैसी भोली मालबिका थी और ऐसी संयत 
प्रेमिका को जैसी संयत प्रेमिका मालविका थी। उसकी हत्या बहुत 
देर तक पाठकों के हृदय को बहुत विक्लुब्ध और व्याकुल करती है। 


सिल्यूकस की कन्या कार्नेलिया का शरीर यूनान का है, 
हृदय भारत का। वह भारतीय सन्ञनीत, भारतीय काव्य, भारतीय 
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इशेन और भारतीय संस्कृति को इस ममता से अपनाती है, 
भारत - भूमि के प्रति अपना स्नेह इस आवेग के साथ उड़ेलती 
दै कि विधाता ने उसे यूनान में जन्म देकर भूल की है, यही 
कहना पड़ता है । चन्द्रगुप्त की प्रेमिकाओं में वही सफल प्रेमिका 
है । उसका शरीर सुन्दर है, हृदय सात्विक है और चरित्र उदार 
है। भारत - भूमि को वह रक्त - रज्चित नहीं देखना चाहती इसमें 
डसके हृदय की कोमलता ओर बचन्द्रगुप्त की हितकामना दोनों 
निहित हैं। सिल्यूकस की महत्त्वाकाँत्ता को वह इसी से दबाती 
रइतो दे । उसे बह कभी उत्साहित नहीं करती । आत्म -सम्मान 
की भावना भी उसमें प्रबल है। कार्नेलिया के हृदय में भी एक 
बार इस भावना की प्रेम से टक्कर होती है, “चिन्ता नहीं, 
प्रीक - बालिका भो प्राण देना जानती है । आत्म - सम्मान--ग्रीस 
का आत्म-सम्मान जिए !” ( छुरी निकालती है ) - पर उसी 
क्षण मन रोता है, “तो अन्तिम समय एक बार नाम लेने में 
कोई अपराध है ?” बन्द्रगुप्त को प्राप्त करके कानीं का प्रथम गान 
मानो साथेक हो गया । 

अरुण यह मधुमय देश हमारा 

जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज़ को मिलता एक सहारा । 


“प्रसाद” ने जब “चन्द्रगुप्त मोय्य ” का प्रणयन किया उससे 
पहिले दो प्रसिद्ध नाटक चाणक्य के चरित्र को लेकर हिन्दी में 
थे-एक विशाखदत्त का 'मुद्राराक्तस” नाटक जिसका अनुवाद 
भारतेन्दु ने किया और दूसरा द्विजेन्द्रलाल राय का चन्द्रगुप्त 
मोलिक नाटक जिसका अनुवाद भी हिन्दी में हुआ। मुद्राराक्तस 
केवल राजनीतिक नाटक है। प्रसाद के नाटक की बह समता 
नहीं कर सकता। पर हिन्दी के कुछ आलोचकों ने 'प्रसाद' की 
प्रतिभा से अत्यधिक आतक्लित होने के कारए राय के नाटक को 
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भी तुच्छ सिद्ध करने का प्रयत्न किया दै जो न्‍्यायसद्जभत नहीं है। 
कोई मान अथवा न माने, पर सच बात यह है कि 'प्रसाद' जी 
ने विशाखदत्त ओर डी. एल. राय दोनों से पूरा-पूरा लाभ 
उठाया है, मुद्गाराक्ष्स से तो कम पर राय मधाद्य के नाटक से 
अत्यधिक | शकटार के बन्दी होने ओर उसके सात पुत्रों के प्राण- 
विसजन तथा पर्वतक को चन्द्रगुप्त की सहायता क लिए लोभ 
देकर मगध में लाने की कथा का सक्लेत चाह्दे भारतेन्दु की “पू्ब- 
कथा' से न मिलकर किसी अन्य स्थल से मिला हो, पर मुद्रा 
आर जाली पत्र द्वारा राक्षस का अनिप्ठ - चिन्तन मुद्राराक्षस की 
प्रमुख घटना है जिसका प्रयोग “प्रसाद! के नाटक में भी है। 
संँपेरा बनने का भाव भी मुद्राराक्षस नाटक से लिया गया है। 
हिजेन्द्र बावू के नाटक को पढ़ने के उपरान्त यदि “प्रसाद! का 
नाटक पढ़ें तो बहुत-सी छोटी - मोटी बातें ताज़ा होती जाती 
हैं। इतर जाति की अवहेलना राय का चाणक्य भी नहीं सहन 
कर सकता ओर जिस प्रकार नन्‍्द के सभासदों को वह कुत्तों के 
दल के नाम से पुकारता है उसी प्रकार “प्रसाद' का चाणक्य भी 
प्रतिहार को कुत्ता कहता है । सिहरण राय के चन्द्रकेतु का 
रूपान्तर है ओर चन्द्रगुप्त से रूठ जाने पर भी दोनों नाटकों में 
यह पात्र ग्रीकों के आक्रमण के समय बिना बुलाये अकस्मात्‌ 
चन्द्रगुप्त की सहायता को पहुंच जाता है। 'प्रसाद' का फिलि- 
पस राय के एण्टीगोनस का प्रतिरूप दै--एक उद्धत अशिष्ट 
सेनिक, सिल्यूकस की कन्या को स्पर्श करके अप्रसन्‍न करने वाला, 
प्रणय में चन्द्रगुप्त का प्रतिद्वन्द्री-पर राय ने ऐण्टी के चरित्र 
का जो मार्मिक विकास दिखाय। दे उसकी छाया भो “प्रसाद! के 
कफिलिपस में नहीं । प्रसाद की कार्नेलिया ने अपने पिता की 
मख्नोल उड़ाना भी राय की दैलन से सीखा है । सिल्यूकस कुछ 
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विद्वान न था। उसके विचार से पढ़ने से मोलिकता नए्ट हाती 
है । सेनिकों को अध्ययन से अधिक रुचि भी नहीं होती । इसी 
से राय के नाटक में बात का महात्म्य बढ़ाने के लिये अपनी 
बात के साथ वद्द कभी 'पऐे्‌रिष्टफेनिस' और क्रभी 'सफ़ोस्किस! 
का नाम जोड़ देता है जिससे बुह अपनी विदुषी कन्या हारा 
पकड़ा जाता है ओर परिद्दास का कारण बनता है। कार्नेलिया 
डसकी असफल नकल दै। वह हास्य उत्पन्न करने में असमर्थ 
सिद्ध होती द्वै। राय के कात्यायन का स्थान राक्तस लेता है । 
यह भी सिल्यूकस को भड़काता है आर द्वैलन जिस प्रकार उसकी 
प्रवृत्ति को पद्चचान कर उसे राजद्राही, देशद्रोही औरर धर्मद्रोही 
कह्दती है, डसी प्रकार प्रसाद की कार्नी भी राक्तस को 'देशद्रोही' 
कह लेती है। अपने क्रूर कम पर चाणक्य के पश्चाताप की वाणी 
दोनों नाटकों में बहुत कुछ एक - ली है आर भारत - भूमि के 
खुखद सोन्दर्य का वर्णन भी एक ही हृदय ने लिखा है । |जन्होंने 
राय के बक्ञक्ना नाटक को नहीं पढ़ा है बे 'प्रसाद' के नाख्य- 
कला - कोशल पर एक स्थान पर बहुत मुग्ध होंगे। प्रथम अल 
फे बिलकुन अन्त में 'चन्द्रगुतत आश्चय से कानेलिया को देखने 
लगता है ।' यहाँ एक शब्द भी न कहलाकर नाटककार ने 
आकर्षण को जन्म दिया । पर इस कौशल (8/६ ) का प्रयोग भी 
राय के चन्द्रगुप्त नाटक में हुआ है। निदाघ से समुज्ज्वल संध्या- 
लोक में सिन्धुनद्‌ - तट पर हैलन को सर्ब प्रथम हम सिल्यूकस 
के पाश्वे में मान भाव से उपस्थित पाते हैं जहाँ सूर्य की रश्मियाँ 
उसके मुख पर फिसल कर स्वयं उज्ज्वल हो रही हैं। थोड़ी देर 
में वहीं उसने सिकन्द्र के समत्त युवक चन्द्रगुप्त के कठोर वार 
से ऐए्टीगोनस की तलवार गिरती देखो । यद्यपि नाटककार ने 
उससे कुछ कहलाया नहीं है ओर न डसके किसो हाव का सक्लेत 


हह? 2577: 
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क्रिया डै, परन्तु हम विश्वासपृर्वक कह सकते हैं कि वह चंद्रगुप्त 
की चीरता. निर्भीकता एवं सरल सत्यता पर चकित हुई होगी 
क्योंकि आगे चलकर एकान्‍्त में वह सिन्घुनद्‌ तीर के गरिमामय 
सूर्यास्‍्त का स्मरण कर विकल हो जाती दै। इतना लिखने का 
तात्पय यद नहीं दै कि 'चन्द्रगुप्त मौय्ये! लिखते समय 'प्रसाद' 
जी राय मदोदय के सामने पट्टी लेकर बैठ गये थे, पर छोटी- 
छोटी वतों के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर “प्रतिभा? “प्रांतभा! 
की रट लगाना हास्यास्पद है। 





चन्द्रगुप्त नाटक का कथानक अभिनय की दृष्टि से बहुत लम्बा 
है। आधे से भी अधिक प्रष्ठों में सिकन्द्र का बखेड़ा है। नाटक 
में चार अद्भ हैं ओर तीसरे अड्डु के मध्य में वह विदा होता है। 
चन्द्रगुप्त में जितना कथानक है वह दो नाटकों के लिए पर्याप्त है। 
हिजेन्द्रलालराय ने इस सम्बन्ध में संयम से काम लिया है। 
फिर भी कथानक में कहीं शिथिलता नहीं है। नन्‍्द का बध इस 
नाटक की तीवतम ( ॥/0॥5० ) घटना है, क्‍योंकि चन्द्रगुप्त का 
राज्य - स्थापन ही इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है जिलकी भूमिका 
यद्यपि कुछ पहिले से बँधती है पर समारम्भ राज्यारोहण से ही 
होता है | सिकन्द्र के भमेले में उस घटना तक पहु चने में 
आवश्यकता से अधिक देर लगती है। इस दृष्टि से इस 
नाटक में सिकन्दर का आक्रमण ओर चन्द्रगुप्त का पञ्माव में 
रूकना, चुनी हुई दो -चार नाटकीय घटनाओं के दृश्य उपस्थित 
न कर जीवन-गाथा ( 8प/०)४०६7४०॥७ ) के अध्याय से 
खोलते हैं जो नाटक की सोमित भूमि के लिए अनावश्यक हैं। 
कहीं - कहीं काल ओर स्थान सम्बन्धी दोष भी बड़े विकृत रूप 
में आया है । चतुथ अड्ढ के पाँचवे दृश्य में चाणक्य चन्द्रगुप्त से 
अप्रसन्‍न होकर चला जाता दै ओर आगे के दृश्य में हं। वद्द 
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सिन्धु तट पर कात्यायन के साथ बातचीत करता दिखाया गया 
है। इतनी जल्दी पाटलीपुत्र से सिन्दु तट पर चाणक्य टछुलकर 
केसे पहुंच गय! ! विर्पत्तिअ्रस्त प्राणी के आंण के लिए सहायक 
को तुरन्त ही अस्वाभाविक रूप से पहुँ चाना इस नाटक में भी 
बना हुआ है । सिंहरण सिल्यूकस की छीना-भपटी से अलका 
को, चन्द्रगुप्त फिलिपस की धघ्रष्टता से कानेलिया को और राक्षस 
नन्द के अत्याचार से खुबासिनी को--तात्पर्य यह है क प्रत्येक 
प्रमी अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए कहीं न कहीं से कूद ही 
पड़ता है। भाषा में सरलता अवश्य आगई है। केवल भावावेश 
में ही भाषा संस्क्रतगर्भित निकली है, पर व्याकरण की भूलें रह 
गई हैं जेसे 'कहीं ठोकर मार दिया' और कहीं “इसके स्वतंत्रता 
को आवश्यकता ।” कल्याणी ओर मालविका को तो उन्होंने इस 
लिये मार डाला दै कि वे उन्हें जीवित रखना नहीं जानते थे । 


“चन्द्रगुप्त! यूनान ओर भारत की वुद्धि ओर शस्त्र - परोक्षा का 
उज्ज्वल संम्मारफ है। जैसा कार्नेलिया ने कहा है “यह अरस्तू 
और चाणक्य की चोट है, लिकन्दर ओर चन्द्रगुप्त जिनके असर 
हैं।' विजयी होते हैं चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त अर्थात भारत | इस 
नाटक का सबसे प्रमुख स्वर है 'राष्ट्रोयता' जो हमारे भूतकाल का 
गोरव वर्तमान का स्वप्न ओर भविष्य का गय॑ है। चन्द्रगुप्त 
नाटक “प्रसाद” के अन्य नाटकों की अपेक्ता नाटक शब्द के अधिक 
निकट है। वह कोरा साहित्यिक नहीं है । ऐतिहासिकता की रक्ता 
तो इसमें अत्यन्त विद्श्थ कोशल से हुई है। राजनीति भी कोरी 
राजनीति, रूखी राजनीति नहीं है। प्रेम की घारा अनन्त लहरों 
से इस वालुका-राशि को सन्‍्तुष्ट कर रही है । “प्रसाद! जी अपनी 
भरुजञाओं में यदि अधिक सामश्री को समेटने का प्रयत्न न करते 
तो “चन्द्रगुप्त की गणना अत्यन्त सफज़ नाटकों में होती । 


सेवासदन 


एक परिवार में नारी का माता, पत्नी, बहिन ओर पुत्री का 
स्वरूप कसा वरदान-सा, केसा मधुर, केसा पावन और केसा 
ममता-भरा दै! घर से बाहर समाज-सेविका और लोक- 
सेविका का स्वरूप भी अत्यन्त अ्रद्धास्पद है। नारी के आफ़िस 
में बेठन पर भी तक तो नहीं किया जा सकता। बाहर और घर 
को जोड़ने वाला, नारी का सेवा - सम्बन्ध--महतरानी, कहारिन, 
नाइन, मनिहारिन, मालिन, पनिहारिन के रूप में--इमारी अनेक 
अखु।वेधाओं ओर उनके जोबन की देनिक आवश्यकताओं की 
पूति करने वाला है| पर नारी के वेश्या रूप पर जैसे नारी शब्द' 
सहझ्लोच के कारण अपने ही में समा जाना चाहता है | हाट में न 
जाने क्या-क्या बिकता है कोन गिना सकता है! भविष्य में 
मनुष्य की नवोन- नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप नदीन - नवीन 
बस्तुओं का निर्माण होगा। वे हाट में आवेंगी | पर हाट में शरीर 
बिकता है, योवन बिकता है, रूप बिकता है यह अत्यन्त प्राचीन 
काल से विश्व की सभ्यता के लिए कितने बड़े कलह की बात है ? 
नारी पर किये गये समाज के अनेक अत्याचारों में से यह एक 
शान्त भोपण अत्याचार है। क्ञणस्थायी रूप की चमक विलीन 
होने पर बेश्याओं के जीवन में जो दयनीय परिस्थिति आती दे, 
बह किसी भी बड़े नगर में देखी ज। सकती है । काशी में इसकी 
भाँकी विश्वनाथ के मन्दिर के आसपास--महादेव भगवान्‌ शिव 
के कल्याणकारी निवास-स्थान की परिधि में, अथवा पतित- 
पावनी पुएय - सलिला भागीरथी के दशाश्वमेघ घाट पर योवन 
का खण्डहर लिए हुए बुद्धा भिखारिनियों के जमघट में माँकने से 
मिल सकती है | प्रेमचन्दजी की आँखों से यह दृश्य केसे छिप 
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स्मकता था ! भारतीय समाज की दुबेलताओं को अत्यन्त स्पष्टता 
से लिपिबद्ध करने वाली लेखनी इसे अद्भित किये बिना केसे 
शान्त रह सकती थी ? “सेवासदन' बेश्यावृत्ति का विश्लेषण 
करने वाला एक लामाजिक समस्या उपन्यास दै | 


बेश्या, वेश्या क्यों बनती है यह सेवासदन की नायिका सुमन 
को देखने से जाना जा सकता है। किसी कुप्रथा के प्रचलन में 
समाज की अनेक कुप्रथाएँ सहायक होती हैं। हिन्दुओं में दह्देज़ 
की प्रथा भी एक ऐसी घातक प्रथा है। दारोगा कृप्णचन्द्र को 
अपनी पुत्री खुमन के विवाह के लिए दहेज़ की राक्षसी प्रथा का 
मुँह भरना आवश्यक होता है । बह रिश्वत लेता है और जेल 
जाता है। खुमनका अच्छे घर विवाह नहीं हो पाता; और दुर्भाग्य 
से दम्पत्ति के स्वभाव कहीं मेल नहीं खाते-दोनों ३६ के अड्ड 
जैसे | खुमन में अपव्यय की प्रवृत्ति थी, गजाधर दरिद्र था और 
कृपण भी; खुमन हँसमुख थी, गजाधघर शझ्लाशोल; सुमन स्वभाव 
से गर्विणी थी, गजाघर उजड्ड और लापरवाह । दोनों में कलह 
पारम्भ हुआ ओर दास्पत्य जीवन विषमय हो गया। 


विषमता के विष को तीखा करने में--सुमन के पतन में -- 
चाह्य परिस्थितियों के प्रभाव का बहुत बड़ा हाथ है । उसके 
मस्तिष्क पर इतने आघात हुए हैं कि बह चूर्ों हो गया है और 
उसे बहा लेगया है। खुमन के घर के सामने एक वेश्या रहती 
थी। नाम था भोली। पहिले वह बेश्याओं को बहुत बुरा समझती 
थी। एक रात भोली एक धार्मिक उत्सव मनाती है। उसमें उसका 
पति भी सम्मिलित होता है और उसके मुख से ही वह खुनती है 
कि वहाँ जाने में नगर के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोग सझ्लोच का 
अचुभव नहीं करते । यद्द उसकी घृणा - भावना वर पहिला सीधा 
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आघात है । पर जब खुमन भोली के यद्दों झाती जाती और मेल 
बढ़ाती है तो ग़जाघर अप्रसन्‍न और रुष्ट होता हुआ उसे वरवश 
वहाँ जाने से रोकता है और समभाता है कि प्रतिष्ठित ब्यक्तियों 
से डखका तात्पये धनी लोगों से था ओर वे सभी अधामिक और 
पाखराडी हैं । धन छोटा है, घ॒म्म बड़ा है। खुमन की घम - भावना 
जगती है। एक दिन वह मन्दिर जाती है। वहाँ देखती दै धर्मा- 
त्माओं को, उनके भगवान्‌ को और उत्तके सामने नृत्य करते और 
उन्हें रिक्रांति भोली को | तब पता चलता है 'भोली के सामने 
केवल धन ही सिर नहीं कुकाता, धर्म भी उसका कृपाकांक्षी है | 
यह दूसरी गहरी चोट बैठती है। इसके बाद बेनिया बाग की 
बेश्व वाली घटना पर खुमन फिर पक बार अपनी दरिद्रता के 
कारण अपमानित होकर भोली के सामने तुच्छ सिद्ध द्ोती है । 
वहाँ पद्मसिंह शर्मा उसका त्राण करते हैं । उनकी गाड़ी में बैठकर 
घर तक आती है और आँख पोंछने के लिए बड़े गत्र से भोली 
से आँखें मिलाती है। पर इन पद्मर्सिंह शर्मा के यहाँ भी जब 
भोली का मुजरा द्वोता द्वै तंब तो वहाँ की उत्सुक विलासी आँखों 
को देखकर वद्द चकित हो जातो दै। इस ठेस का सँभालना उसे 
कठिन पड़ता है। वहाँ से लोटतो दै तो गजाघर के रुखे व्यवहार 
का सामना करना पढ़ता है। वह अविवेकी उसे घर से निकाल 
देता है। पद्मसिद्द की शरण में उसे कुछ सान्त्वना मिल सकती 
थी, पर लोकनिन्दा के भय से बहाँ भो उसे स्थायो आश्रय नहीं 
मिलता | विवश द्ोकर--अनुभव का, धर्म का, धन का, सजञ्ञनता 
का, अविवेक का, लोक - निन्दा का धक्का खाकर--वह भोली के 
चंगुल में फँस जातीं है। सुन्दरी वह थी ही, वाक्‌ - पढ़ वह थी 
ही, सद्ीत- प्रेमिका वह थो ही, रसज्ञा वह थी ही, रूप- प्रदर्शन 
की दुबंलता ओर खुख-भोग को अबाघ आर्काँत्षा उसमें थो हो । 
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इस प्रकार कुछ अपनी दुबंलता ओर अनुभव हीनता ने, कुछ 
डसके पति के अविवेक ने ओर सबसे अधिक परिस्थितिय के 
भँवर ने उसकी लज्जा की नौका को डुबा दिया। ग्रहिणी बेश्या 
बन गई । 


पर प्रेमचन्दजी के सामने बहुत बड़ा प्रश्न यद्द था कि इनका 
खुधार केसे हो सकता है ? इसके लिए उन्होंने कई प्रस्ताव रखे 
हैं। सबसे सरल उपाय है वेश्या - गामियों को समझाना | इसके 
लिए उन्होंने उपदेश - वृत्ति से काम लिया है। और वेश्याओं को 
समाज के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली, अनेक भयज्ञुर अपराधों 
की जननी ओर दाम्पत्य -जीवन के मधुर सम्बन्ध में विष घोलने 
बाली काली नागिन बतलाया है; पर देखते हैं कि केवल इससे 
काम नहीं चलने का। दूसरा उपाय है वेश्याओं को रूर्यजनिक 
स्थानों से हटाना और उत्सवों में उन्हें सम्मिलित न द्वोने देना । 
इस उपचार की प्रभावशक्ति में उनका गहरा विश्वास था ओर 
वे समभते थे कि इस उपाय से चाहे इस प्रथा का समूल नाश न 
हो, पर ऐसी दशा में बहुत कम ओर अत्यन्त निलेज्ज लोग ही 
नगर से दूर पकान्त स्थानों में जा सकेंगे। म्यूनिसपैल्टी के हिन्दू 
मुसलमान मेम्बरों की पृथक्‌ - पृथक्‌ गर्म बहस इसी प्रस्ताव को 
लेकर द्वोती दै। मनुष्य का स्वार्थ इतना प्रबल दै कि वद्द डसथे, 
लिए सब कुछ करने को तत्पर रद्दता है। मेम्बरों में से इस प्रस्ताव 
को कोई राजनीतिक रक्न देता है, कोई आर्थिक और कोई धार्मिक । 
कोई निलेज्ज इस प्रथा को मकान में नाली के समान सामाजिक 
अनिवायता बतलाता है, कोई रसिक वेश्याओं को सक्लीत - कला 
को संरक्षिका समझता दे और सोन्दर्योपासकों की तो न द्विदुओं 
में कमी है ओर न मुसलमानों में। परिणाम यद्द दोता है कि 
प्रस्ताव वद्दीं का वहीं रद्द जाता है। आगे चलकर जब प्रस्ताव 
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पास होता है तो तरमीम (७॥०१077०॥८) के साथ जिसका पास 
होना न होना बरावर है। तीसरा उपाय है वेश्याओं को इस नार- 
फीय जीवन से मुक्त करने के लिए आर्थिक सहायता करना ओर 
उन्हें सदाचरण को शिक्षा देना | पर खुमन के सम्बन्ध में वे देशव 
चुके हैं कि ऐसे कामों के लिये धन जुटाना बड़ा कठिन कम 3 । 
यांद खुमन जेंसी किसी वेश्या के लिये किसी व्यक्ति की उदारता 
पिघल भी गई तो ओर सभी का निस्तार केसे होगा? चना था 
उपाय है वेश्याओं को विधवाश्रम में स्थान देना और उन्हें शिल्प 
की शिज्ना देकर जीवकोपाजंन के योग्य बनाना । पर वेश्याकनों के 
आश्रम में आने पर रूप की चाट में अनेक बहानों से घिप्य- 
लोलुपों के एकत्र होने की पूरी आशड्ला दै। नियन्त्रण रखना काठन 
है। ओर अन्य दुखियाएँ जो आश्रम में रहती हैं वे उनके साथ 
रहना कभो पसन्द न करेंगो । परिणाम यह होगा कि विधवाश्रम 
अथवा अनाथाश्रम कुछ दिनों में व्यवस्थित वेश्यालय बन जाये गे। 
अन्त में प्रेम बन्द जी ने वेश्याओं को नगर से दूर रखन में ही 
कल्याण समभा है। इसी से उपन्यास के अन्तिम पृष्ठों मं बश्याओं 
में सद्वृत्ति जाग्रत कर, -दालमंडी को खाली कराकर %लईपुर 
को बसा दिया दै और सेव।सदन की स्थापना करदो दे । 


यह “सेबासदन' का ढाँचा दे जिसके भीतर खुधारवृत्ति का 
लक्ष्य करके शुक्लजी ने प्रेमचन्द्रजी को प्रचारक ( ?60घ९०॥- 
9980 ) कद्ठा। सेवासदन में समाज के एक गलित अक्ठ का उप 
चार है ओर फिर प्रेमचन्द्रजी थे बहुत बढ़े आदशेवादा । ऐसा 
दशा में प्रचार - भावना को दबाना कठिन ही है। इतना होने पर 
भी इस ढाँचे में प्रेमचन्दजी का अपना रह्ष है। उपन्यास को 
पढ़कर कोई नहीं कह सकता कि इसके पात्र ऊपर से जोड़े हुए 
या हँखे हुए लगते हैं । सुमन के चरित्र का विकास बहुत स्वा- 
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भाविक दक्ष से हुआ है ओर उसके चरित्र का उत्थान - पतन ही 
इस उपन्यास का #ूंगार है। 


खुमन 'सेवासदन' की प्राण दै | कृष्णचन्द्र ओर गह्लाजली 
उप्तके माता-पिता हैं, जान्ही ओर उमानाथ उसक मामी - मामा, 
गज़ाधर उसका पति है, मदनप्लिंद का पुत्र सदन उसका प्रेमी, 
शांता उस ही बहिन है, विट्वलदास उसके उद्धारकत्ता, पद्मसिदद 
डसके पतन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हैं, मोली प्रत्यक्ष 
रूप से | तात्पयं यह कि सेबाखदन का प्रत्येक पात्र किसी न 
किसी प्रकार खुमन से सम्बन्धित दै। 


खुमन के सम्बन्ध में उपन्यासकार ने प्रारम्भ में ही कहा है 
कि वह 'खुन्दर, चश्चल ओर अप्रिमानिनी! थी । खुन्दरता और 
चश्जलता ने उसे वेश्या बनाया। अभिमान का भी इस पतन में 
हाथ था अभिमान पतन का स्तनेही है। डसके हृदथ का यह 
अभिमान कि बह खुख से पलोी है दुःख में क्‍यों रहे ? पद्मसिंह 
के यहाँ से देर में लोटने पर गज़ाघर की अप्रसन्नता को न सहने 
वाला यह अभिमान क्रि क्‍या वही उसका अन्नदाता है, जहाँ 
मजूरी करेनी वद्दीं पेट पाल लेगी और घर से निकलने पर यह 
अभिमान कि सिर पर चाहे जो पड़े वह घर लोट कर न जायगी 
डसे पतन की ओर लेजाता है। 


मानसिक तृत्तियों के सूक्म विश्छेषण और उनके उत्थान- 
पतन के स्पष्ट चित्र अद्ित करने में ही प्रेमचन्दजी को उपन्यास- 
कला की शक्ति निद्वित है | खुमन के पतन में अभी दिखा चुके हैं 
कि किसी आकस्मिक झटके से नहीं, मौलूद की घटना, मन्दिर 
की घटना, बेनिया- बाग्र की घटना, पहमलिह के घर मुजरे को 
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घटना, पति के रूखे व्यवहार की घटना, पह्मसिंह के यहाँ आश्रय 
न मिलने की घटना ओर भोली के घर में पहुँचने की घटना 
अर्थात्‌ सात घटनाओं के प्रहार के उपरान्त सुमन का मन 
वेश्या का मन बना है । जेसे पर्वत की चोटी पर खड़े होने वाले 
किसी प्राणी को कोई धक्का दे और ढलफाऊ चट्टानों पर लुड़- 
कता हुआ वह जहाँ लँभलने का प्रयत्न करे वहीं पीछे से घक्का 
मिले तो कहाँ तक संभल पाबेगा ? इसी प्रकार उसकी मानसिक 
वृत्तियों का जो उत्थान हुआ है वह भी धीरे घीरे। बिट्लदास 
पहिले उसे समभाने जाते हैं तो उन्हें आड़े द्वाथों लेती है । फिर 
दालमण्डी छोड़ती है । पहिले लेखक उसके वेश में परिवत्तन 
दिखलाता है। फिर डसे सेवा में लोन करता है। बीच में वह 
आस्म - हत्या की वात सोचती है, पर गजानंद की प्रेरणा से 
जीवित रहतो है । फिर घामिक अ्न्थों के अध्ययन, देवोपासना 
आर स्नान आदि से वृत्तियों को शान्‍्त और हृदय को उज्ज्वल 
करती है। तब कहीं प्रेमचंदजी उसे सेवा -सदन की संचालिका 
के रूप में प्रतिष्ठित बरते हैं। जिसे इतने ऊँचे से ढकेला था, 
डसे उतनी ऊँचाई पर बिटाने के लिए सेवा फे सोपानों पर धीरे 
धीरे चढ़ाते हैं। 'सेवासद्न' सेवा द्वारा पाप का प्रायश्वित है। 
सदन आधुनिक ज़मीदारों के लड़कों के गुण- अवगुणों का. 
प्रतिनिधि है--बलिछ, रूपबान, मन्दवुद्धि, उद्रड | गांव से नगर 
में आया है अतः वहाँ की दवा लगते ही फेशनेबुल और असंयमी 
बन जाता है। खुमन और शान्‍्ता दोनों बहिनों से उसका 
सम्बन्ध रद्दा है-शान्ता से पति का सुमन से प्रेमी का। सुमन के 
प्रति उसे आकर्षण होता दवै-यौवन की उद्दाम बासना ह्वी उसमें 
प्रमुख दै । उसे प्रसन्‍न करने के लिए पिता से रुपये मैँगवाकर 
वह रुाढ़ी भेंट करता है और चुराकर खुभद्वा के फज्नन दे आता 
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है। खुमन अपने संयम से उसके दुरुत्लाह को रोकती रहती है । 
परंपरागत सामाजिक मान्यताओं को वह नतमस्तक होकर स्वी- 
कार करने वाला है | इसी से जिस सुमन को वह प्यार करता है 
डसकी बहिन को पत्नी के रूप में ग्रहण करने में द्विचकता है 
क्योंकि इससे उसके कुल को अप्रतिष्ठा होने की आशड्डा है। 
शान्ता और खुमन का सदन के द्दय में आना जाना एक दम 
बिपरीत ढक्ञ से हुआ है । खुमन के प्रति पहिले उसे प्रेम उत्पन्न 
होता दे फिर सहानुभूति फ़िर उपेक्षा | शान्ता के प्रति पहिले 
उपेक्षा रही है. फिर दया फिर प्रीति । यह सत्य है कि सदन में 
आत्म - बल भी दै ओर उद्यम - शक्ति भी। आत्म- निर्भरता के 
कारण ही वह नाव के धघन्ये से अपने पैरों पर खड़ा होता है । 
लेखक ने उसे अव्यवस्थित बुद्धि वाला चित्रित किया है ओर 
बिचार-स्वातञज्य की होनत। भी उसमें दिखाई है । प्रो० रमेश का 
व्याख्यान खुनकर वद्द निर्णय करता है कि बेश्याओं से हमारो 

बड़ी हानि हो रही है अबु तवकफ़ा का व्याख्यान खुनता है तो 
इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इनसे हमारा बड़ा उपकर हो 

रहा है। एक क्षण में पवित्र विचार उसके हृदय में आते हैं. रूप 

देखता है तो फिर वह जात है । दूसरे क्षण किर आत्म -ग्लानि 
डद्त होती है ओर फिर लालसा उमड़ आती है। उपन्यास के 

अन्त में खुमन के प्रति उसकी उपेक्षा एक दम कर है और 

खंखारी प्रेम की निस्सारता घोषित करतो है। है 


शान्ता को दुर्भाग्य ने बहुत पीसा है । शान्ता उस प्रकार की 
लड़कियों में से है जो अपने अपराध के कारण नहीं, दूसरों के 
अपराध के कारण दुःख उठाती हैं। सुमन के विवाह की चिन्ता 
में उसके पिता जेल चले जाते हैं, अतः पिता का आश्रय उठ 
जाता है। माता के साथ ननिहाल जाती है तो ककशा मामी के 
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डुष्यवहारों के कारण रोते ही बीतती है। इस पर भी बीमारी 
में दवा -दारू न होने से स्नेह की शीतल छाया, ममता की मूर्ति- 
माँ चल बसती है । उसकी मामी उसे फिर वाक्य वाणों से 
छेदती है। सदन के साथ सम्बन्ध पक्का द्वोता है, पर यद्द पता 
चलने पर कि वह एक वेश्या की बहिन है उसके श्वखुर मद्नासह 
बारात लौटा ले जाते हैं। उसके पत्र लिखने पर पद्मसिंह शर्मा 
डसे लेने आते हैं। वह समभती है अब खुख से रहेगी, पर 
विधवाश्रम में उतार दी जाती है । सदन से उसकी भेंट होती भी 
है, पर कुल - मर्यादा के ध्यान से रूदन उसे बहुत दिनों तक ग्रहण 
नहीं करता । इस प्रकार शान्ता के ऊपर जीवन के प्रभात में ही 
दुःख का पहाड़ टूट पड़ा है। यह सब कुछ सहा है उसने अपने 
आत्म - बल से । इस आत्मबल का परिचय उसने दूसरे विवाह 
के लिए प्रस्तुत न होकर दिया है। रेल में हिन्दुओं की विवाह- 
प्रथा पर श्राक्षेप करते देख ईसाई लेडियों को जो आत्म - विश्वास 
से भरा हुआ उसने उत्तर दिया है उससे उसकी सतीत्व -भावना 
टपकती है। पर यह कहने को हमें बाध्य होना पड़ता है कि 
खुमन के साथ जो अन्त में उसने उपेक्षा का व्यवहार किया है 
बह एक दम क्रूरता का परिचायक है। खुमन के प्रयत्न से ही वह 
सौभाग्यशालिनी बनती है, इस बात को वह कितनी जल्दी भूल 
ज्ञाती है ! तीनों प्राणी एक घर में बड़े खुख से रह सकते थे । 
चाहे लोक - लज्जा के भय से, चाहे सुमन पर अविश्वास के कारण 
और चाहे सदन के आचरण पर गुप्त शद्ढा के कारण उसने खुमन 
को निकलने पर बाध्य किया हो, पर है यह शान्ता की बहुत 
बड़ी कृतध्नता, बहुत गहरी निर्ममता, और उसका बहुत ओच्छा 
व्यवहार | स््रो जिसे प्रेम करती दै डसके लिए तो प्राण दे सकती 
है, पर अन्य व्यक्तियों के प्रति उसका व्यवद्दार सदेव अनिश्चित 
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रहता है, नारी - चरित्र की यह मानसिक सद्जीणोता (7पथाए0७ 
ए्धं00९07688 ) क्या आश्चर्य का विषय नहीं है ? 

*सेवासदन ' सुमन, सदन ओर शान्‍्ता के चरित्रों के ईंट, 
चूना, गारे! से निर्मित हुआ दै। अन्य पात्रों में पद्मसिह शर्मा 
श्रात॒प्रेमी, सझ्ोची स्वभाव के पक सज्जन व्यक्ति हैं जिनके संकल्पों 
में दृढ़ता नहीं। बिट्ुुलदास लगन के पके ओर सच्चे समाज-खुधारक 
हैं। किसी सज्न व्यक्ति का विषम परिस्थितियाँ कहाँ तक 
विनाश कर सकती हैं इसके प्रत्यक्त उदाहरण दारोग्रा कृप्णचंद्र हैं। 

सेवासदन ' की भाषा “ग़बन' ओर “गोदान' के बीच की है। 
सरल होते हुए भी साहित्यिक है। प्रेमचन्दजी का यह प्रयत्न कि 
हिन्दुओं से वे हिन्दी और मुसलमानों से उद्‌' वुलवाबें एक सीमा 
तक स्वाभाविकता की दृष्टि से वांछुनीय है, पर 'सेवासदन' में 
म्यूनिसपेल्टी के मुसलमान मेम्बरों की बहस में मोलवीपन आगया 
है । हिन्दू मेम्बर भी यद्यपि परिष्कृत और साहित्यिक हिन्दी का 
प्रयोग करते हैं, पर मुसलमान मेम्बर तो ऐसी उदृ' बोलते हैं 
जिसका पूर्ण आशय उद्‌' के अच्छे जानकारों की समभ में ही 
आसकता है। यह ध्यान देने की बात है कि बातचीत हो रही है 
ओर बद्स हो रही है। ऐसे अवसर पर मुख से भाषा अनायास 
अपेक्ताकृत सरल निकलती है । लिखित भाषण भी समझाने के 
लिए द्वोते हैं और इतने कठिन नहीं होते । बात यह है कि प्रेम 
चन्दज़ी उदू का परित्याग कर हिन्दी के क्षेत्र में उतरे थे। मुसल 
मार्नों ओर उद्‌' के प्रेमी हिन्दुओं ने तो उनकी क़त्तम की करामात 
देखी थी, पर हिन्दी - सेवी इस सौभाग्य से बच्चित थे । उन्हें यह 
जानने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था कि मुन्शीजी उदू कैसी 
लिखते द्वोंगे ! हिन्दू होने से मुउलमानों की टक्कर की उद्‌ लिख 
पाले द्वोंगे कि नहीं! उस बहस से उक्त सन्देह के दूर होने का, 
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यदि वह किसी फे हृदय में रद्दा हो तो, पूरा अवसर मिलता है। 
बानगी देखिये-- 

१, ज़बाने तेज़ मसालेहत के हक़ में ज़हरे क्रातिल है। मैं शाहिदाने 
तननाज़ को निज़ामे तमद्दुन में बिल्कुल बेकार या मायएशर नहीं सममझता। 

२, मैं इनकी रेशादवानियों से वदज़न आगया हूं । 

३, मैं इख़राज की तहरीक पर एतराज़ करने की जुरअ्त कर सकता हूं। 

वेश्याओं की समस्या को खुलभाने के अतिरिक्त प्रेमचन्दजी 
ने इस उपन्यास में दह्देज़- प्रथा तथा विवाहोत्सव में अपव्यय की 
अनिष्ठता की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। घर के 
भीतर सम्मिलित कुठुम्ब की दुदंशा को जेसे खोलकर दिखाया है 
डसी प्रकार बाहर महन्तों ओर सम्पादकों पर भी नुफ्के कसे हैं। 
नवीन सभ्यता के अशुभ प्रभाव और कुछ कट्टर मुसलमानों के 
हृदय की सह्लीणता के जो चित्र खींचे हैं बे भी ध्यान देने योग्य 
हैं। समाज का पाखणड, ढोंग और अत्याचार तो पद्‌ - पद पर 
प्रकट होता है| 

इस आदर्शवादी व्यक्ति की रचनाओं में जो ताज़गी सदेव 
बनी रहेगी उसका मुख्य कारण है मानव- स्वभाव की डसकी 
खरी परख । इसी परख के बल पर क्‍या सेवांसद्न और क्या 
प्रेमचन्दुजी की अन्य कृतियाँ विभिन्‍न रुचि के व्यक्तियों द्वारा 
चिरकाल तक पढ़ी जायेंगी। प्राणी न देवता है और न दानव इस 
साधारण तथ्य से उनका कैसा अच्छा परिचय था ! कृप्णचन्द्र 
जब जेल - जीवन से लोटते हैं तब केसे छिछोरे सिद्ध होते हैं ? 
बिट्लल और पद्मसिंह ऐसे ध्यक्ति भी हैं जो वेश्याओं के घृणित 
जीवन को सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं ओर अन्य प्राणियों 
की भाँति घृणा न कर उनके आत्म - कल्याण के काय में रत होते 
हैं। माता-पिता का हृदय देखना हो तो मदन्सिंद ओर भागा 
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को देखना चाहिये। सदन ने शान्ता से विवाह कर लिया इस 
पर मदनसिद्द अप्रसन्‍न हो गये। अपने लड़के को वे “भ्रष्ट, 
शोहदा, लुश्चा, कपूत' बतलाते हैं, उससे उदासीन हो जाते हैं । 
पर जब नाती के जन्म की बात खुनते हैं तो चट दोड़े जाते हैं। 
प्रेम में बँटवारे की आशझ्लामात्र पर रमणी तिलमिला जाती है 
आऔर डचित अनुचित का विचार नहीं करती इस बात को 
देखना हो तो शान्ता का सुमन के प्रति उपेक्तामय व्यवद्दार 
देखना चाहिए। पापी झात्मग्लानि की आग में तिल- तिल कर 
कैसे जलता दै यद्द सुमन के हृदय में प्रवेश करने से जाना जा 
सकता दहै-- 

शान्ता रोती हुईं सुमन के गले से लिपट गई और बोली,--'जीजी, 
श्राँखें खोलो, जी कैसा है ? तुम्हारी शांति खड़ी है।” 

सुमन ने आँखें खोलीं ओर उन्मरत्तों की भाँति विस्मित नेत्रों से शान्ता 
की ओर देखकर बोली, कोन ? शास्ति ? तू हट जा, मुझे मत छू, मैं 
पापिनी हूँ, मैं अभागिनी हूं, मैं अ्रष्टा हूं, त्‌ देवी ढै, त्‌ साध्वी है, मुझसे 
अपने को स्पशे न होने दे, इस छृदय को वासनाओं ने, ल्लाज्लसाओं ने, 
दुष्कामनाओं ने मद्विन कर दिया है, तू अपने उज्ज्वल, स्वच्छ छृदय को 
उसके पास मत ज्ञा, यहाँ से भाग जा। वह मेरे सामने नरक का अग्नि- 
कुण्ड दहक रहा है, यम के दूत मुझे उस कुणढ में मॉकने के लिए घसीटे 
लिए जाते हैं, त्‌ यहाँ से भाग जा । 

झोर अन्‍्तहेन्द्र के सोन्दय के लिये भी खुमन के पास 
हो जाना होगा। नारकीय जीवन से छुटकारे और उस नरक में 
रहकर सदन के प्रेम के स्वर्ग को भोगने के मोद्द में जो संघर्ष 
हुआ दै वद कितना विकल कर देने बाला है।सेवासदन की 
संचालिका ट्ोकर भी क्या खुमन सदन को भूल गई द्ोगी? 
क्या 'सेवासदन' का 'सदन' शब्द सदेव के लिए सदन को खुमन 
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के हृदय की भाँति चुप से अपने में नहीं छिपाए हुए है? 
प्रेमचन्दजी आदर्शावादी थे | इसका तात्पय यह नहीं है कि 
बे यथार्थवादी नहीं थे। ठेठ यथार्थ को लेकर ही उनके कथानक 
चलते हैं, पर मुड़ जाते हैं वे आद्शवाद की ओर। आदशेकी सिद्धि 
के लिये बे यथाथे को ग्रहण करते हैं | पत्थर यथाथथ का है, टड्ढी 
आदशे की, शरीर यथाथे का है, प्राण आदर्श के, पट ओर रेखाएँ 
यथाथ की हैं रक्ञ आदश का | सेवासदन को हो लें । एक दरोग्रा 
का दहेज़ देने के लिये रिश्वत लेना और जेल जाना, कन्या का 
आश्चयहीना द्वोने से अनुकूल पति फो न पाने पर बिषम वाताबरण 
के प्रभाव में घमं से च्युत होना, णक समाज - सुधारक का उसके 
उद्धार के लिये उत्कट प्रयत्न करना और सफल द्वोना, यही तो 
सेवासदन की कहानी है।यह कहानी बहुत - सी वेश्याओं के जीवन 
में दुददराई गई है ओर यथार्थ से बिल्कुल इटी हुई नहीं प्रतीत 
होती। इस उपन्यास में स्थानों के नाम तक कल्पित नहीं हैं। चोक, 
दालमंडी, बेनियाबाग् आदि काशी फे चिरपरिद्ित स्थान हैं, इसी 
प्रकार अलईपुर अमोला प्राम भा। पर प्रेमचंद्र जी ने जिस प्रकार 
इस उपन्यास को प्रस्तुत किया है उसमें आदर्श की गंध आगई दै। 
कोई तथ्यवादी होता तो खुमन के पतन को इतने विस्तृत रूप में 
चित्रित ही न करता | एकदम किसी बेश्याके कोठे से कथा प्रारंभ 
करता और डसके पतन का संक्षेप में कहीं उल्लेख कर देता, 
चेश्या जीवन के चटकीले दृश्य उपस्थित करता, उसका घोर पतन 
दिखाता और घोर यंत्रणा में डसके जीवन का अंत कर देता । 
इस प्रकार बिना किसी प्रकार का डपदेश दिये हुए भी मनचली 
खित्रियों के हृदय पर चोट पहुंचाई जासकती थी। यदि पुरुषों क्रो 
रोकना उसका लक्ष्य होता तो किसी वेश्यागामी के साथ घोर 
विश्वासघात के साथ उसका सर्वेनाश दिखाकर छोड़ देता । 
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प्रेमचन्द जी की खुमन है जो वेश्या होगई है पर पवित्र रहती है. 
खाना अपने हाथ से बनातो है | उस वेश्या का प्रेमी सदन है 
जिपने उलके यदाँ कभो पान तऊ नहीं खाया। न जाने अवबुल- 
बा, चिम्मनलाल ओर दीनानाथ के साथ उसने विनोद केसे 
किया दै ? ऐसो बातों से हो खुमन के चरित्र में थोड़ी अस्वामा- 
विऊता आई है । प्रेमचंद ज्ञो के जिस पात्र को देखी आत्मग्लानि 
से गज़ा जा रद्दा है । पद्म सिंह की यदहो दशा है। वे खुमन को 
अपना मुह दिखाने में संक्रोच से गड़े जाते हैं। गजाघर एकदम 
देवता होगया दै । ओर वेश्याओं को देखिए | जब बे दालमंडी 
को छोड़ कर अलईपुर को जाती हैं तो पवित्रता पर केसे केसे 
व्याख्यान देती हैं। एक वुढ़िया तो दज्ज करने चली जाती दै । 

इच्छा होती दै कि पाप-पुणय की समस्या को लेकर जो 
मानसिक साहस उनमें गोदान लिखते समय मातादीन-सिलिया के 
संबन्ध में उत्पन्न हुआ, उसका थोड़ा प्रदर्शन सुमन के संबन्ध में 
भो द्वो जाता | इच्छा द्वोती दे कि वे गजाधर ओर खुमन को एक 
बार मिला देते | पद्मसिंद शर्मा भी संकोचवश “सेवासद्न! में 
नहीं आते | इससे सुमन को बड़ा मानसिक्र क्लेश होता है और 
पाठकों को भी | पतित व्यक्ति सब से अधिक भूखा होता है 
सद्दानुभूति का और बह भो कुछ विशेष व्यक्तियों की । जब वह्दी 
नद्दीं मिलती तो उसका मन सुरम्का जाता है, साहस बेठ जाता 
है। खुमन को “सेवा पदन' में देखकर हमें ऐसी प्रतीत होता है 
जैसे प्रेमचंद जी सोच रहे हों कि देखो मैंने इसे इस पवित्र काम 
पर नियुक्त कर दिया है, पर यह पूर्णरूप से इसकी अधिकारिणी 
है अथवा नहीं मैं नहीं जानता । 

रोग के निदान और निवारण में भी बहुत अन्तर होता है। 
मान लोजिए प्रेमचंद जी के अनुलार स्गुनिसपैल्टी की आर्थिक 
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सहायता और समाज -खुघारकों के उत्कट प्रयत्न से वेश्याओं 
में आत्म - चेतना जाग्मत होती है और वे अपने पाप के जीवन का 
अंत कर 'सेवा-सदन' के अलईपुर जैसे स्थानों में भारतबषे भर 
में बस जाती हैं। पर उनकी जो कन्याएँ ईं उनका क्‍या द्वोगा ? 
उनके जीवन की दो बड़ी समस्याएँ हैं--पालन- पोषण और 
विवाह। पहिली समस्या को प्रेमचंद जी ने सेवा-सदन की 
स्थापना द्वारा सुलभा दिया है। वह कुछ समभ में भी आती है। 
पर दूसरी समस्या जो बहुत बड़ी और प्रमुख उलमन है उसका 
कोई समाधान उनके पास नहीं है । वेश्या - प्रथा के प्रचलित रहने 
का सूल कारण ही यह है कि वेश्या की कन्या चाद्दे कितनी हो 
विदुषी, कितनी ही गुणवर्ती ओर कितनी ही पवित्र हो, उसके 
खाथ कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति विवाद्द करने को तैयार नहीं है, क्‍योंकि 
बह किसी की कन्या नहीं है। इस के लिए समाज को वहुत गहरे 
नश्तर देने की आवश्यकता है। सेवा लदन लिखते समय प्रेमचंद 
जी में यह साहस नहीं था। गोदान तक आते आते उनकी पाप- 
पुएय की भावना में किंचित्‌ परिवतेन हुआ था, पर तब वे चल 
बसे । इस समस्या को लेकर समाज की धारणा में हलचल और 
परिवर्तन उपस्थित करने वाला एक उपन्यास पृथक रूप से लिखा 
जा सकता है | प्रेमचन (जी इस बात को न जानते हों ऐसा नहीं है। 
सेवा - सदन के अंतिम परिच्छेद में सुभद्रा और खुमन के बार्ता- 
लाप को ध्यांन से सुनिए-- 

सुभवा--अच्छा इनका वित्राह कहाँ हं.गा ? 

सुमन--यही तो टेढ़ी खीर है । हमारा कतंब्य यह है कि इन 
कन्याओं को चतुर ग्ृहिणी बनने के योग्य बना दें । उनका आदर समाज 
करेगा या नहीं, मैं नहीं कह्ठ सकती । 





गृबन 

ग़वन एक समस्या उपन्यास है। समस्या है आभूषण - प्रेम 
की । भारतवर्ष में स््रो के हृदय में आभूषण - प्रेम इतना तात्र होता 
है. कि कभी कभी इसके सामने पति-प्रेम तो क्‍या जीवन के 
अन्य सभी प्रकार के खुखों का होम कर दिया जाता है । ग़बन में 
पाँच ग्ृहस्थियाँ हैं--मानकी - दी नद्याल की, जागेश्वरी -द्यानाथ 
की, जालपा - रमानाथ की, रतन बकील साहब की और जग्गो 
देवीदीन की । इन पाँचों स्त्रियों में से एक भी ऐसी नहीं है जिसके 
हृदय में आभूषण - प्रेम न हो। जग्गो समाज के निम्न स्तर से 
सम्बन्ध रखती है। जाति की खटीक है। सब्जी की दुकान 
लगाती दै। सम्पन्नता की दृष्टि से जालपा जागेश्वरी और मानकी 
ठ॒तोय श्रेणी की स्त्रियाँ हैं । जालपा का पति म्युनिस्पैल्टी में ३०) 
मालिक का क्‍लक दै, जागेश्वरी के पति मुन्शी द्यानाथ ५०) पर 
कचहरी में नोकर और मानकी के पति दीनदयाल एक ज़्मी- 
दार के मुख्तार । रतन ही अकेली पक्र घनाढ्य बकील की पत्नी 
है और मध्यम श्रेणी से सम्बन्ध रखती दै | इनमें जालपा ओर 
रतन बालिकाएँ अथवा युवतियाँ हैं, मानकी और जांगेश्वरी 
प्रौढ़ाएं और जग्गो बुढ़िया | इस प्रकार क्या युवती, क्‍या प्रोढ़ा 
और क्या बुढ़िया, क्या धनी और क्‍या निधन, स्त्री होनी 
चाहिए उसके हृदय में एक ही लालसा है--गहने पहनने की, 
उसके मस्तिष्क की चिंता-धारा एक ही ओर प्रवाहित होरही है 
गहने की ओर, वद्ध एक ह्वी वस्तु से अपने पेर, गले, नाक, कान 
ओर सिर को ढकना चाहती दै--वह है गहना। हो त्रके तो स्त्री 
कपड़े फे स्थान पर भी गहना पहने । 

नारी के हृदय में अत्यधिक आभूषण - प्रेम और उस उत्कट 
प्रेम से उत्पन्न दुष्परिणामों को चित्रित करने के लिए प्रेमचन्दजी 
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ने जालपा को केन्द्र बनाया है। कला की दृष्टि से अस्वाभाविकता 
को दूर रखने के लिये उन्होंने आभूषण के जगत में उसके मन 
का विकास बड़े कोशल से धीरे धीरे दिखाया है। जब वह शिशु- 
मात्र थी तव उसकी दादी उसे गोद में खिलाते समय आशभूषणों 
को चर्चा करती । उसके पिता बाहर जाते तो खिलोनों के स्थान 
पर आभूषण लाते । गुड़िया - गुड्डों के खेल में आभूषणों को 
लेकर मान अं र मान-परिहार को अभिनय होता। स्त्रियों के 
बीच वेंठती तो आभूषणों का मनोरज्जक प्रसज्ञ छिड़ जाता। 
अत: जहाँ एक बालिका के कोमल मस्तिष्क को अन्य सदूगुणों 
से भरना था वहाँ उसे आभूषण - प्रेमिका बना दिया गया। एंक 
दिन उसकी माँ न डसके लिये बिसाती से बिल्लोर का पीरोजी 
रज्ञ का नकलो चन्द्रहार मोल ले लिया और अपने लिए छः सो 
का एक सोने का हार गढ़वा लिया । बालिका के हृदय में ईषष्या 
जगी। वह समभ नहीं सकी कि उसकी माँ इतनों बड़ी होकर 
यदि हार पहनने की अधिकारिणी है तो वह क्‍यों नहीं ! माँ ने 
इस ईष्या को आशा से ढकने का प्रयत्न किया। कह्दा 'तेरे लिये 
तेरी सखुराल से आवेगा ।' जब वद्द दिन आया ओर दिखावे के 
समय आभूषणों के नाम गिनाये जाने लगे तब जालपा के कान 
“हार! शब्द को सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। हार न आाया। 
आर इस प्रकार जालपा की कल्पनाओं का रम्य प्रासाद ध्वस्त 
होगया । उसका हृदय हूट गया, बैठ गया। 


सखुराल में आकर आभूवण-प्रेम और वेग घारण व रता है। 
अन्द्रदार पहनने को नहीं मिला, अतः जालपा कोई अन्य झ।भू- 
पण नहीं पद्नती। चिढ़ाने के लिये तथा व्यंग्य से हृदय की 
बात जताने के लिये बिल्लोरी हार गले में डाल लिया है| रमा- 
नाथ से नित्य पूछती है, “आज तुम बाज़ार की तरफ गए थे कि 
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जद्टीं ?! घरबालों से अन्यमनस्फ होगई हे। बात बात पर कु झ- 
लाइट भाड़ देतो दै। झाभूषणों के एक पुराने सूचीपत्र को 
तन्‍्मयता से पकान्‍्त में देखती है। पास पड़ौस में किसी से 
मिलने नहीं जाती । सखियों को घरवालों की शिकायत के क्षोभ- 
भरे बेदनात्मक पत्र लिखतो है। भाग्य को सतो हैं और रोती 
हैं। परिणाम यह होता है कि ऊपर से नाना करते हुए “हाँ! का 
तुष्टि के लिये ३००) का हार तो आया ही, उसके साथ २५०) 
का शीशफूल ६००) के कज्षन और १००) के इझरिग और आा 
गये। स्पष्ट हो ३०) के नोकर के लिए यह उघार चुकाना असम्भव 
था। उसने ग़बन किया ओर उसके उपरान्त बराबर पतन के 
गये में गिरता गया। 

जालपा झोर ग्मानाथ के सजीव जीवन - नाटक के संकटमय 
दृश्यों से प्रभावित तथा उपन्यास - लेखक के अधिकार का प्रयोग 
करते दुए अपनी व्यक्तिगत विरक्ति और खीक प्रकट फरने के 
साथ ही साथ आभूषण -प्रेम के विरुद्ध ह्रपनी भावना को व्यक्त 
करने के अन्य माध्यम भी लेखक ने ढूँद़े हैं। कहीं कहीं ब्यंग 
द्वारा इस दोष का आरोप किया है जैस देवीदीन रेल में रमा से 
पूछता दे कि उसके भागने का कारण घर में गहनों को लेकर कलह 
सो नहीं है ? रमा सिटपिटा जाता है। कलकत्ते में पकड़े जाने 
पर श़बन के कारणों को व्याख्या करता हुआ दारोगा भी यहद्दो 
पूदता है “तो क्‍या जुआ खेल डाला ! या बीवी के लिये ज़्ेबर 
बनवा डाले !” रमा वहाँ भी अप्रतिभ सा रह जाता है। एक अन्य 
स्थल पर देवीदीन ग्रबन के सारे मुकदर्मों का मूल कारण एक ही 
बतलाता दै--वह दै गइत्ा। इसी प्रकार उपन्यास के प्रारम्भिक 
पृष्ठों में रमेश भी रमानाथ को गहनों पर एक झत्यन्त सारगर्भित 
व्याख्यान देता है। यह पक प्रकार से प्रेमचन्दजी की दी घारणा 


( ष्ष ) 


है जिसे उन्होंने एक पात्र के मुँह में रख दिया है। आभूषणों 
की दासता को सबसे बड़ी पराधीनता बतलाते हुए के रमेश से 
इस निर्णय की घोषणा करवाते हैं-- 


“बच्चों को दूध न मिले, न सही, घी की गन्ध तक उनकी नाक में न 
पहुँचे, न सही । मेवों ओर फल्ों के दशन उन्हें न हों, कोई परवा नहीं, 
पर देवीजी गहने ज़रूर पहनेंगी ओर स्वामीजी गहने जुरूर बनवाएँगे॥ 
इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ, यह 
गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर हैं। इसके कारण हमारा कितना 
आत्मिक, नैतिक, देहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका 
अनुमान ब्रह्मा भी नहीं कर सकते ।” 


जिस समस्‍या को प्रेमचन्दजी ने उठाया है. उसका समाधान 
क्या है? ग्रबन को पढ़ने पर हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता दै बह 
यह कि यदि रमणियों को जालपा के समान अपने और अपने 
पतियों के ऊपर विपत्ति का आवाहइन नहीं करना है-तो आभूषणों 
की ओर से विरक्त द्वोजायँ । कम से कम जिनके पतियों की आर्थिक 
स्थिति अच्छी नहीं दै बे तो आभूगणों का स्वप्न भी न देखें । 
यह सच दै कि विवाद्द के पूर्व बालिकाओं के बड़े बढ़े स्वप्न 
होते हैं ओर कभी बे बड़ी निदेयता से भक्न होते हैं, पर शांति 
और खुख से रहने के लिए जो है” उसी के अचुरूप हृदय के 
आजनुकूल्य में कल्याण दे । 

आमभषण - प्रेम के मूल में तोन धारणाएँ काम करतो दिखाई 
देती हैं--सौन्द॒य -बोध, आगामी विपत्ति निवारण का एक उपाय 
और क्षमाज - सम्मान | जालपा में सोन्द्य - बोध की भावना भो 
है और समाज - सम्मान का ध्यान भी । गहने मिलने पर वह 
दर्पण के सामने भी खड़ी द्वोती दै ओर सभा - सोसाइटी - सिनेमा 
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में भी जाती है। सोन्दय - ब्यक्तिगत रुचि का 'प्रश्न है ओर वह 
समय की गति के साथ परिवर्तित होता रहता है। पर समाज 
के सूल्यांकन को बदलने में देर लगती है। प्रेमचन्दजी ने इस 
उपन्यास में बिचार के लिये पर्याप्त सामग्री उपस्थित की है। 
अपनी कई कहानियों के द्वारा भो उन्होंने अत्यधिक आभूपण- 
प्रेम को आपक्ति और अपमानजनक सिद्ध किया है। 


उपन्यास में दो हो पात्र प्रमुख हैं--रमानाथ ओर जालपा 
घटनाएँ इन्हीं दोनों के चारों ओर घूमती हैं। प्रारम्भ में ही 
लेखक ने रमा को अकर्मए्य और मित्रों की वस्तुओं से अपना 
फ़ैशन पूरा करने वाला युवक चित्रित किया है। वहीं आशक्ला 
होती है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन खुखमय नहीं होसकता | एक 
ओर पुरुषार्थ -हीनता और दूसरी ओर बिलास के उपकरणों को 
एकज्र करने की आकांत्ता, दोनों का मेल सदेव जोवन को भया- 
चघद्द असफलता को गुद्दा में ढकेलता है । 


“ज्लेकिन रमानाथ में इतनी लगन न थी। इधर दो साल से वह 
बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर - सपाटे करता और माँ ओर 
छोटे भाइयों पर रोब जमाता। दोस्तों की बदोलत शोक पूरा रहता था। 
किसी का चैस्टर माँग लिया ओर शाम को हवा खाने निकल गए । किसी 
का पंप - शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बाँध ली। कभी 
बनारसी फ़ैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में । दस मित्रों ने एक एक 
कपड़ा बनबा लिया, तो दस सूट बदलने का साधन होगया । सहकारिता 
का यह बिस्कुल्ल नया उपयोग था।” 


रमानाथ प्रदर्शन का प्रेमी है, अत: दयानाथ को अपने विवाह 
में आवश्यकता से अधिक व्यय करने पर बाध्य करता है। सराफ़ 
से डेढ़ हज़ार के गदने उधार लिये जाते हैं । विवाह के उपरान्त 
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रुपये नहीं दिये जासके अतः रमानाथ को अपनी पत्नी के गहने 
चुराने पढ़ते हैं। जिनका मिथ्या- वैभव प्रदर्शन का स्वभाव द्दोता 
है वे हृदय की बात किसी से खोलकर नहीं कद सकते। रमा 
घर की वास्तविक दशा को अपनी पत्नो से स्पष्ट कहने में सझ्ोच 
का अनुभव करता है। परन्तु शेक्षी बवारते समय तो उसका 
सझ्लोच दवा हो जाता है। कारण स्वरूप असत्य भाषण का 
दुगु ण स्वत: आजाता है। रमा माँ- बाप से कूठ बोलता है, रतन 
से भूठ बोलता द्ै, पत्नी से भूठ बोलता है, मित्रों से भूठ बोलता 
है। घर का ख़च कुछ है, कुछ बतलाता है, आमदनी कुछ ढै, 
कुछ बतलाता द्वै ओर बैंक में कुछ भी रुपया न द्वोते हुए बहुत 
कुछ बतलाता दै। जालपा घर की स्थिति का ठीक अनुमान न कर 
सकने के कारण गहनों के लिए हठ करती दै। गहने फिर उधार 
आते हैं; और इसके उपरान्त बह संकट संमुख आता दै जो 
राबन के कारण उपस्थित हुआ | 

रमा के दृद्य की एक उल्लेखनीय वृति जो सभी की दृष्टि 
आकर्षित करेगी उसका प्रगाढ़ पत्नी -प्रेम है। जालपा के इद्य 
को कहीं आघात न लगे, जालपा उसे तुच्छु न सममे उसकी जालपा 
प्रसन्न रहे, जालपा कहीं अप्रसन्न न हो जाये, जालपां पर कोई संकट 
न आवे, जालपा कभी दुःखी न रददे, उसकी जालपा को भगवान 
भी न छीन लें, यद्दोी उसके समस्त जीवन की चिन्ता है। जालपा 
अपने प्रति उसकी ममता को जानती थी और उसके चरित्र पर 
गये करने का सौभाग्य उसे प्राप्त था। रमा के घर से निकल 
भागने पर जब रतन हँसी में व्यंग्य करती द्वै तत्र जालपा चट से 
उत्तर देती है, “यह बुराई उनमें नहीं है और चाद्दे जितनी बुराइयाँ 
हों।” चरित्रवान तो हम उसे न कद सकंगे | व्यापक दृष्टि से देखें 
तो असत्य भापण करना भी चरित्रहीनता है, छल से गहने 
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चुराना भो चरित्रद्दीनता है, रिश्वत लेना भो चरित्रद्दीनता है, 
भूंठे बयान देना भो चरित्रद्दीनता द्वै। पुलिस के पंजे में फंसकर 
डसने अपने को दुबंल-हृद्य ओर स्वाथ-लोलुप सिद्ध किया दै। 
जिस सीमित अर्थ में हम किसी व्यक्ति को चरित्रवान कहते हैं, 
डस अर्थ में भी रमा का मुख उज्जवल रद्दा हो, मन उज्जवल 
नहीं रद्दा। ज़ोहरा से प्रेम का अभिनय हो वह प्रारंभ में करता 
है. पर उसके हृदय की वासना भाँक ही उठती है ओर कम से 
कम उसका मानसिक पतन अवश्य हुआ दहै। सच यह दे कि इस 
उपन्यास में रमा अंत तक गिरता ही चला जाता है, पर उसमें 
खुबुद्धि का उदय भी कभी कभो होता रहता है । इसी से झंत में 
जालपा को तपस्था ओर पीड़ा की अग्नि से द्बीभूत हो उसका 
इुदय एक नये साँचे में ढल जाता है। 


जाल्पा प्रारंभ में तो हमारे सामने एक सामाश्य बालिका के 
रूप में आती द्वै--झाभूषणों पर प्राण देने वाली । इस आमभूषण- 
प्रेम में कुछ तो डसके वाल्यकाल के संस्कार हैं और कुछ 
अपने पति की नासमभी से अपने घर की वास्तविक परिस्थिति 
की अनभिशता | हार ओर शीशफ़ूल पाने के उपरान्त जब लेखक 
जालपा के विषय में लिखता दै कि 'डस दिन से जालपा के पति- 
स्नेद में सेवा - भाव का उक्य हुआ' तब इस स्वार्थसिद्धि अथवा 
इच्छापूर्ति से प्रेरित सेवा-भावना में में कोई झाकषण नहीं 
प्रतीत द्वोता, उल्टे विरक्ति द्वोती दै। ग़बन की घटना के उपरान्त 
जब रमा भाग खड़ा होता दै तब जालपा की कक्तब्य - चेतना 
जाग्रत होतो है और उसके मन की सद्वृत्तियाँ डभर आती हैं 
जो इमें चकित करती चली जाती हैं। इस डपम्यास में जिस 
प्रकार रमा का चरित्र विषम परिस्थितियों में फँसकर बराबर 
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गिरता जाता है डसी प्रकार जालपा का चरित्र कष्ट कीं अग्नि में 
तपकर कुन्दन होगया है ओर बराबर निस्तरता ही जाता है| 


पति को खोकर जालपा का उद्यम, विवेक, त्याग, खातुये 
और साहस सभी जग पढ़ते हैं।वह रमा को ढूँढ़ने चुज्नी 
जाती है। रमेश से यह पता चलाकर कि रमा को तीन सौ रुपये 
ज्ञमा करने थे वह अपना प्रिय हार प्रसन्नता से आधघे दाभों में दे 
डालती दे। अन्य तकादे वालों का रुपया भुगताने के लिए रतन 
के हाथ कह्ञन बेच देसी है । समाचार - पत्र में रमा से लौट आने 
की प्रेरणा ऋरतो है। ः४ज्ञलार की वस्तुओं को एफ बेग में बन्द 
करके गद्जाजी में फेंक आती दै फिर “प्रजामित्र' पत्र में शतरंज 
का पक्क नक्शा प्रकाशित करवाता द्वे और यद्द पता पाते ही कि 
रमा कलकत्त में दे वह घर को छोड़कर उसे खोजने निकल 
पड़ती है । 


कलककत्ते पहुँ चकर तो डसके हृदय में देवी गुणों का प्रादुर्भाव 
ओर विकास हुआ है। वहाँ एक मानसिक इन्द्र से उसे संघर्ष 
करना पड़ता है । सरकारी गबाद्द बनकर डसके पति ने कुछ 
निरपराधियों को फँसा दिया दैै, इसी लिए जिस खोये पति को 
प्राप्त करने के लिए बद्द जाती है उसे पाजाने पर भी ग्रहण नहीं 
कर सकती । पाप के दलदल से रमा को बाहर घसीटने के लिए 
बद्द बहुत प्रयत्न करती द्वै, पर असफल होती दै । जालपा में खत 
असत्‌ का श्ञानोदय होता है झोर इसी से बद्द अपने पति के 
दुष्कम का प्रायश्वित सा करती हुई दिनेश के वाल बच्चों की 
निष्काम सेवा में अपने दिन व्यतीत करती दै। आशभूषणों पर 
प्राण देने वाली वालिका ऐसी सद्गुणबती, ऐसी नि्मेल हृदया, 
ऐसी त्यागमयी ओर ऐसी सेवा-परायण सिद्ध होगी इस बात 
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पर सहला कोई विश्वास नहीं कर सकता | जालपा के इस 
स्वरूप के दर्शन से रमा का आत्मोद्धार होता है। ज़ोहरा उसके 
संपक में आती है और उसका कायापलट होता है, कल्याण 


होता है । 


जालपा का पति - प्रेम भी जराहनीय द्वै । पति के लिए ही बह 
लाख समझाने पर अपने पिता दीनदयाल के साथ नहीं जाती । 
पति के लिए ही वह अपनी श्वंगार - सामग्रो का विसर्जन करती है । 
पति के लिए बह घर छोड़ती है । पति - प्रेम से प्रेरित होकर ही 
पति के काये पर लज्जित,द्दोतो हुई वद्द उसे जज्नी- कटी खुनाती 
है, तीखे व्यंग्य - बाण मारतो है ओर अन्त में उससे उदासीन हो 
जातो है | प्रेम ओर न्याय के संघ में उसका हृदय यद्यपि न्याय 
की ओर भुका हुआ दै, पर प्रेम उसे संभाले हुए है । यह बात 
ज़ोहरा से वार्तालाप करते हुए उसके मुख से हो स्पष्ट 
होती है-- 

मैं चाहूँ तो श्आाज इन सब्रों की जान बचा सकती हूँ, पर सुल्लविर 
को सजा से नहीं बचा सकती | बहन, इस दुिधे में पढ़ी नरक का कष्ट 
मेल रही हूँ । न यही होता है कि इन लोगों को मरने दूँ, ओर न यही 
हो सकता है कि रमा को आग में कोक दूं । 


कथानक इस उपन्यास में नहीं के बराबर दै। देवीदीन के 
मुख से एक स्थान पर उपन्यासकार ने कहलवाया दै--ग़बन के 
हज़ारों मुक़दमे दर साल होते हैं। तडकीकात की जाय तो 
सबका कारन एक दी होगा--गहना। यह बात प्रेमचन्दजी के 
मस्तिष्क.में उपन्यास प्रारम्भ करने से पहिले घूमी और तीन 
शब्द उनकी आँखों के आगे चक्कर काटने लगे--'गइना? , 
“ग्बन' मुकदमा' | उपन्यास का नाम रखा उन्होंने स्बन | इसके 
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पूरांद्धे को भरा गहने से और उत्तराद्ध' को मुक़दमे से । पूर्वार्द 
की समस्त घटनाएँ जा रही हैं ग्बन की ओर और डत्तराद् की 
सारी घटनायें निस्सृत हुई हैं ग्बन से। इस दृष्टि से डपन्‍्यास 
का राबन नाम कितना उपयुक्त हुआ है। 
कथानक सामान्य ओर अति संक्षिप्त होते हुए भी उपम्यास 
अनाकपक अथवा फीका जो नहीं हो पाया उसका मुख्य कारण 
है प्रेमचन्दजी की वर्णन - पढुता। बे वाह्य और अन्तर को समान 
कौशल से चित्रित करते हैं, पर हृदय की उथल पुथल का अद्भग 
करते समय तो उनकी लेखनी सजीव हो उठती है। भवसर के 
अनुकूल इसमें आकांत्ता, कुफलाहट. क्ञोभ, क्रोध, प्रतीक्षा, 
चिंता, व्यग्नता, उद्देग, सझ्लोच, घबराहट, उदासीनता और 
आत्मग्लानि आंदि के शब्द-चिऋ्र बहुत ही स्पष्ट उतरे हैं । 
ज़ोददरा जब जालपा से मिलकर लौटती है तब रमा की “उत्सुकता! 
देखने योग्य है। रमा पहिले बेदिली से बात खुनता है। फिर 
जूता खोलकर कुर्सी पर बैठ जाता है । फिर कहता दै 'तुम खड़ी 
क्यों हो, शुरू से बताओ, तुमने तो बीच में से कहना शुरू कर 
दिया ।” कुछ देर के पश्चात्‌ कु्सीं ज़ोहरा के और निकट खींच 
लेता है ओर आगे को भुक जाता है | ज़रा-सी बात छूट जाती 
है तो फिर पूछने लगता है। इस. प्रकार इस उत्सुकता के चित्रण 
में दस पृष्ठ समाप्त होगये हैं ओर कहीं भी रूखापन नहीं आया। 
“उपालम्भ” का ही यह वर्णन देखिये इसमें “हमें' शब्द ने केसे 
प्राण डाल दिये हैं ! एक पक शब्द से न जाने कितने दिनों की 
कितनी भारी प्रणय - ममता उभरी आरदी है-- 
नालपा ने सिसककर कहा--तुमने यह सारी आफ़तें मेलीं, पर हमें” 
: एक पन्र तक न लिखा ? क्यों लिखते हमसे नाता ड्डी क्‍या था ! मुँह देखे 
की प्रीति थी। 
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प्रेम और शील-सझ्लोच के मानसिक द्वन्द्व के उद्धरण के 
लोभ का संवरण भी हमसे नहीं होता-- 

“रमा चादर ओढ़े, कुछ मिसकता, कुछ रूपता, कुछ डरता ज़ीने पर 
चढ़ा । जालपा ने उसे देखते ही पहिचान लिया। तुरस्त दो क़दम पीछे हट 
गई । देवीदीन वहाँ न होता तो वह दो कदम आगे बढ़ी होती । 


प्रेमचन्दजी की वर्णंन-शक्ति का पक मुख्य अक्ल है--कथोप- 
कथन | इसके द्वारा बात कहने वाले और बात सुनने वाले की 
मुख - मुद्रा, उन दोनों के भाव, जिस परिस्थिति में बे पड़े हैं 
बह, जिस स्थिति के वे व्यक्ति हैं वह, पिछले और आगामी 
कथानक का तारतम्य, वातांलाप को उचित भाषा, स्थिति के 
अनुकूल स्वर, सब कुछ प्रत्यक्त होजाता दै। उदाहरण शिष्ट न 
होते हुए भो विशेषताओं के सझ्लेत के लिए उपयुक्त है :-- 


दारोशा ने ज़ंहरा को मोटर साइकित्ष पर बिठा क्षिया ओर उसको 
हरा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया; मगर इतनी देर में मन चन्नल 
होगया। बोले--अब तो जाने को जी नहीं चाहता ज़ोहरा । चल्नों, झ्राज 
कुछ गप-शप हो। बहुत दिन हुए तुम्हारी करम की निगाह नहीं हुई। 

ज़ोहरा ने ज़ीने के ऊपर एक क़दम रखकर कहा--जाकर पहले इन्स- 
पेक्टर साहब से इत्तिल्ा तो कीजिये। यह गप- शप का मोक़ा नहीं है । 

दारोग़ा ने मोटर साइकिल से उतरकर कहा--नहीं, अब न जाँमा, 
ज़ोहरा। सुबह देखी जायगी । मैं भी आता हूँ । 

ज़ोहरा--आप मानते नहीं हैं। शायद डिप्टी साहब आते हों । झाज 
डन्होंने कहल्ला भेजा था। 

दारोग़ा--मुमे चकमा दे रही हो, ज़ोहरा ! देखो इतनी बेवफ्राई अच्छी 
नहीं। ज़ोहरा ने ऊपर चड़कर द्वार बन्द कर लिया ओर ऊपर जाकर खिढ़की 
से सिर निकालकर बोलो--आदाब अज़ । 
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भाषा ण़बन की बोलचाल की ही है, पर असाहित्यक नहीं 
है। इसमें सरलता ही उनका लक्ष्य है। कहीं भी क्लिष्टता का 
सामना नहीं करना पड़ता | इस कृति में न तो 'सेवासदन' के से 
क्लिष्ट फ़ारसी शब्दों का प्रयोग है ओर न हिन्दी शब्दों में गोदान 
का सा भाषा-शंगार । फ़ारसी और अंगरेज़ी के शब्दों का 
प्रयोग है पर नित्य व्यवद्वार के । दारोग्रा जी को उर्दू बोलने 
का अभ्यास है जो पुलिस कमंचारी और मुसलमान होने के 
कारण स्वाभाविक ५तीत होता है। डिप्टी साहब टूटी - फूटी, 
व्याकरण - असम्मत हिन्दी बोलते हैं ओर बीच - बीच में “ब्लंडर', 
“डाउट', “बह्ललिक्” आदि शब्दों का प्रयोग करते चलते हैं। 
स्वाभाविकता की रक्षा के लिए देवीदीन से भी प्रेमचन्द जीं ने 
हिन्दी के बिगड़े रूपों का प्रयोग करवाया है। ग़बन के दो पात्र 
“तकियाकलाम' के आदी हैं। एक दै 'टीमल” वकील साहब का 
नोकर जो बात - बात पर 'सो देख लेव' कद्दता दै और दूसरे हैं 
दारोग्रा जी जो “'हलफ़ से कहता हूँ” बहुत कहते हैं । जीवन के 
समुद्र से मथी हुई तथा उनको प्रभावशालिनी लेखनी से टपकी 
हुई घारणाएँ भी सभी रचनाओं की भाँति ग्रबन में बिखरी पड़ी 
हैं। एकाध उदाहरण लीजिये । 

(ञअ) जीवन एक दी्घ पश्चाताप के सिवाय ओर क्या है ? ह 

(ञआ्रा) जहाँ एक बार प्रेम ने वास किया हो वहाँ उदासीनता और 
विरक्ति चाहे पैदा हो जाय, ईसा का भाव पैदा नहीं हो सकता । 

व्यक्तिगत दुबेलताएँ और सामाजिक कुरीतियाँ जीवन की 
क्लेशकारिणी समस्याओं का मुख्य अज्ञ हैं। उन्हें कभी व्रिकृत 
रूप में उपस्थित कर, कभी वातांलाप का विषय बनाकर उपस्थित 
करना प्रेमचन्द जी की रचनाओं की एक विशेषता है। अवसर 
मिलने पर कभो वे मित्र की भाँति समभाते, कभी व्यंग्य - वाण 
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बरसाते और कभी-कभी किसी पात्र के जीवन को दुःखमय 
चित्रित कर हमें सचेत करने का प्रयत्न करते हैं। ग़बन में भी 
जन्माष्टमी के दिन ठाकुरद्वारे में वेश्याओं के न्॒त्य पर, क़ज़ लेकर 
गहने बनवाने पर, बालिकाओं की अनिवाय शिक्षा ओर नारी- 
स्वातन्द्रय पर, पाखणडी धार्मिकों पर, वेश -भूषा, रहन-सहन 
में अंगरेज़ों को नक़ल पर, वर्ण -व्यवस्था पर तथा सम्मिलित 
परिवार में रूम्पत्ति पर अनाथ स्त्री के भ्रनधिकार पर कान के 
परदे खोलने वाली समुचित सम्मतियाँ दी हैं। 

ज़ोहरा की मत्यु इस उपन्यास में एकदम अस्वाभाविक और 
निष्दवर दै। लेखक ने ज़ोदरा के प्राणों पर झ॒त्यु के आघात को 
“बज्भाघात' कहा है। सच पूछिये तो यह “वज्ाघात' मृत्यु की 
ओर से नहीं प्रेमचन्द जी की ओर से हुआ है। आख़िर जिस 
जल-प्लावन में पक प्राणों को बचाने के लिए ज़ोहरा कूदी 
डसकी कल्पना की क्या आवश्यकता थी? क्या उसे पापिनों 
सममभकर जीवन के रह्ष्मश्व से हटाया गया ? पर उस समय 
तक तो उसका कायापलट द्वी होगया था | 

इसके अतिरिक्त इस उपन्यास के और छोटे - मोटे दोप हैं । 
कथानक की ज्ञीणता की चर्चा कर चुके हैं | रमा की मा का नाम 
जागेश्वरी लिखा दै पर बाईसबें परिच्छेद में उसे रामेश्वरी नाम 
से पुकारा दै। नाम की यद्द गड़बड़ गोदान में भी हुई है। पाँचलो 
पृष्ठ के उपन्यास में यद्द भूल अति सामान्य है। क्या प्रेमचंदजी 
एक बार लिख चुकने पर फिर पढ़ते नहीं थे ? इस उपन्यास से 
यद्द भी निश्चय करना कठिन है कि रमा - जालपा और रतन तथा 
बकौल साहब काशी के रहने वाले हैं अथवा प्रयाग के | ३१ बें 
परिच्छेद में वकील साहब,का शव काशी लाया जाता है। मणि- 
भ्रूपण आकर बँगत़ा बेचने की बात कहता है। इससे प्रतीत होता 


( शै०८ ) 


है कि रतन काशो में रहती थी। जालपा नित्य वहाँ आती है। 
इलसे प्रतीत होता द्वै कि उसका घर भी काशी में था। पर ३४वं 
परिच्छेद में कलकत्ते से दारोग्रा प्रयाग की म्यूनिस्पैस्टी ही से 
फ़ोन मिलाकर रमा के ग़बन के सम्बन्ध में पूछता है। रमा भागा 
भी प्रयाग के स्टेशन से दै। इससे यद्द सिद्ध होता है कि रमा 
प्रयाग का निवासी था। अन्य घठनाओं से भी हम इसी निर्णय 
पर पहुंचते हैं कि इस उपन्यास के प्रमुख पात्र प्रयाग के रहने 
वाले हैं। पर काशी निवासी प्रेमचन्दजी एकाघ स्थान पर भूल से 
या प्रेम से अपनी भ्रिय नगरी का नाम इसमें छोड़ गये हैं । एक 
स्थल पर पच्चीस रुपये के नोट की चर्चा भी है । वद्द कब और 
किस कारखाने से निकलता था पता नहीं | 


उपन्यास में प्रमुख कथा के साथ हीं उपकथा भो चल सकती 
है और दोनों में जीवन के अन्त तक की घटनाएँ दी जा सकती 
हैं। परन्तु उपकथा जहाँ कद्दीं असन्कत हो उठती दै वहाँ व्यथे हो 
ज्ञाती है | इस उपन्यास में रमा और जालपा के साथ रतन और 
वकील साहब की जीवन - गाथा भी चलती दै। रमा ओर जाल पा. 
का रतन के सम्पक में आने की इतनी ही सार्थक्रता दै कि रतन 
के रुपयों की गड़बड़ी के कारण द्वी रमा ग्रबन करने के लिए बाध्य 
होता है। सद्देली के रूप में रतन का जालपा फो सान्त्वना देना, 
उसके प्रयत्न में सहायता करना भी ठीक दै। पर वकील साहब 
की स॒त्यु, रतन के पश्चाताप, मणिभूषण की दुष्टता और अन्त में 
रतन की खुत्यु का उपन्यास के मुख्य विषय से कोई सबंध नहीं 
है। व्यर्थ पृष्ठ नष्ट किये गये हैं। 


डपन्यासकार अपने व्यक्तिगत विचारों को तीन प्रकार से 
व्यक्त कर सकता दै--किसो पात्र के आचरण द्वारा, किसी व्यक्ति 


(६ १०६ ) 


की वाणी द्वारा और अपनी आलोचना द्वारा, पर सभी स्थानों 
पर खाहित्यिक सज़गता का ध्यान रखना कठिन ही होता द्वै। 
पात्रों में रतन को लीजिये। उसके सारे जीवन के खुख दुःख को 
हम इतने में ही कद्ट सकते हैं कि उसे देखकर संदेद्द होता रहता 
है कि 'रतन वकील साहब की बेटी दै या पत्नी / उसे भाग्य- 
बादिनो बनाकर प्रेमचन्दजी ने सामाजिक मान्यताओं में हमारे 
विश्वास को बनाये रखने का प्रयत्न किया है। दूसरी ओर हमारी 
राजनीतिक जाप्रति का चित्रित करने के लिए उन्होंने देवीदीन के 
मुख से स्वदेशी आन्दोलन पर एक सुन्दर व्याख्यान दिलाया है । 
इसका इतना ही दोष दे कि इसने मथ्ज का रूप धारण कर लिया 
है और ऐसा प्रतीत द्वोता दै कि देवीदीन हे रूप में प्रेमचन्द्जी 
अथवा कोई देशभक उपदेशक बोल रहा दै | स्वतन्त्र रूप से 
आलोचना करते हुये भी कही कहीं प्रेमचन्द रचना - कला पर 
आधात पहुंचाते हैं | नो वे के वाक्य को हो देखिये यह आगे के 
कथानक की शक्ति और उत्सुकता का हास करने वाला है । 


“अगर जालपा मोह के इस मके में अपने को स्थिर रख सकती, 
अगर रमा संकोच के झागे सिर न झुका देता, तो वे पथ - अष्ट होकर सर्व- 
नाश की ओर न जाते ।” 


ग्रबन प्रेमचन्दजी के प्रसिद्ध और सफल उपन्यासों में से है । 
रोमांस को दूर फेंक कर भी यह अन्त तक अनाकप क नहीं हो 
पाया, यद्द उन्हीं की लेखनी का चमत्कार है। पठनीय तो यह 
अवश्य है । 


० पु 
ग्रा-दान 

हा “गोदान! आधुनिक भारतीय जीवन का दर्पण दै। यह सामान्य 
और मध्यवग्ग की समस्याओं को लेकर चला है। प्रेमचंद जी 
ग्राम्य-जीवन को चिश्ति करने में केसे सिद्ध-हस्त थे यह किसी 
५ छिपा नहीं है । पर आज के किसान और मज़दूर के द्रिद्र 
और परवश जीवन को बिना ज़मीदार और मिल - मालिक के 
कारनामों के नहीं समझा जा सकता। पटवारी, सूदखोर, पुलिस 
जो ज़मींदार और मिल-मालिक की पंक्ति में ही बैठकर 
किसान के जीवन पर जोंक की भाँति काम करते हैं, उनके बिना 
उलकी दयानीय दशा का ठीक स्वरूप दृष्टि-गोचर नहीं होसकता। 
इसीसे गो-दान की कहानी भी एक किसान को लेकर चली है 
जिसके चारों ओर मध्यवर्ग का जीबन भी घूमता है। सामान्य 
किसान के सब गुण-अवगुण उसमें विद्यमान हैं । किस प्रकार 
अपनी परिस्थितियों ओर संस्कारों से पिसता हुआ बह द्रिद्र 
प्राणो करुण झृत्यु प्रा्त करता है, किस प्रकार सभो का पेट 
भरता हुआ बचह्द स्वयं अपने जीवन की किसी सामान्य इच्छा 
को पूर्ण करने - में असमर्थ रद्दता द्वै, किस प्रकार पापियों को 
क्षमादान देने वाला, लांछितों को सद्दालुभूति बाँदने वाला ओर 
आपदूभस्तों को शरण देने वाला व्यक्ति स्वयं कितना निस्संबल 
है यही सच कुछ दिखाना गो-दान का लक्ष्य है । 


इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है 'होरी' । वह भारतीय किसान 
का प्रतिनिधि है।। प्रारंभ में ही उसे ज़मीदार की खुशामद करने 
वाला ब्यवद्ार-कुशल व्यक्ति चित्रित किया गया हैं। उसके जीवन 
की सबसे बड़ी साध है गऊ से द्वार की शोभा बढ़ाना ओर 
प्रातःकाल उसके पुण्य दर्शन कर कृतकृत्य होना। मनोविज्ञान के 


श्श१ ) 


दो सामान्य नियमों--सद्याजुभूति ओर प्रशंसा के मूल्य को बह 
जानता है । सदालुभूति दिखाकर वद्द भोला से गाय भापरने में 
समर्थ होता है ओर गुणों को प्ररांशा करके वह अपनी स्त्री 
घनिया को स्वयं इस बात पर राज़ी करता है कि वह भोला को 
भ्रूसा देने में आनाकानी न करे । सब से अधिक ड वकी द्रिद्रता 
दर्शनीय है। ज़मींदार से मिलने जारहा है, पर उसकी मिज्ञई 
तक फटी हुई है । इसे भी धनिया ने पाँच साल हुए ज़बरदस्तीं 
बनवा दिया था। यद्द दरिद्रता उसके आलस्य के कारण न थी, 
क़ज़ के कारण थी। विसेसरसाह, दुलारी, मेंगरूलाद, भिगुरी साह, 
नोखेराम, नोहरी, पं० दातादीन सभी का वह देनदार है। कुछ 
'ज़मोदार लेता है, कुछ महाजन। क़ज़ से उसे कभी छुटकारा 
नहीं मिलता। इस दरिद्रता में उ तके हृदय की उदारता सराहनीय 
है। यह जानते हुए भी कि उसके भाई द्वोरा ने गाय को विप 
दिया है, उसके भाग जाने पर सह्डूट के दिनों में वह डसकी स्त्री 
पुनिया की देखभाल करता दहै। फुनिया को घर में आश्रय देने 
से वह भोला का बुरा बनता है ओर गांव के पश्चों को द्‌ए्ड 
देता है जिसके कारण वह सह्लूट में पढ़ जाता दै, पर कुनिया को 
आश्चयद्वीना नहीं छोड़ता। इसी प्रकार सिलिया चमारिन को 
भो, जो मातादीन की प्रेमिका दै दुतकारे जाने पर होरी की 
ऑपड़ो में ही स्थान मिलता है । डसका अआातृ-प्रेम भी सराहनीय 
है। अपने भाइयों के घर अतग करने पर उसे अपार बेदना हुई 
थी। चोधरी ओर पुनिया के भंगड़े के समय उसका खून जोश 
मारता है और वह चौधरी को भला - बुरा कद्दता है। होरी की 
गाय देखने जब सब आते हैं ओर उसके भाई ही नहीं आते तो 
उसे बड़ी ज्यथा होती है। यद्द श्रात्‌ -प्रेम यहाँ तक बढ़ा हुआ है 
कि हीरा कानाम लेने पर, जो गाय को विष देने का दोषी है, 


( ११२ ) 


होरी धनिया को पीटता द्ै और गोबर के माथे पर हाथ रखकर 
सौगन्ध खाकर हीरा को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है। आदशे 
दृष्टि से उसके जीवन के दो कृत्य निन्दनीय भी हैं--एक चौधरी 
बँसोर को बाँस बेचते समय भाव में गड़बड़ करना और दूसरा 
रूपा फे विवाह में २००) लेना, जो एक प्रकार से लड़की बेचना 
है। पर ये दोनों कृत्य दरिद्रता की विवशता से उत्पन्न हुए हैं। 
इतना सब कुछ होने पर भी होरी फे जीवन में ज्ञो सरसता बनो 
हुई है वह है उसमें मनोविनोद की भावना के कारण | धनिया 
को पीट तक लेता दै पर क्षण भर में ही दोनों क्रिसी बात पर हँस 
लेते हैं। दुलारी सहुआइन को देखकर तो उसकी चुहुल को 
बृक्ति सहसा उभर पड़ती दै और उसे भाभी कद्वकर जो मन में 
आता है कह लेता दै। ऐसे प्राणी की सत्यु पर एक गो भी दान 
करने के लिए न हो इससे अधिक जीवन की विडम्बना क्‍या हो 
सकती है ? दम तोड़ते हुए होरी को देखिए-- 


“निया को दीन आंखों से देखा, दोनों कोर्यो से आँसू की दो बूँदें 
ढलक पढ़ीं। ज्ञीण - स्वर से बोला--मेरा कहा सुना माफ़ करना, धनिया ! 
अब जाता हूँ | गाय की लालसा मन में ही रह गई । रो मत धनिया, 
अब कब तक जिलायेगी ? सब दु्देशा तो होगई। अब मरने दे ।” 


धनिया का चरित्र होरी के चरित्र से चिपटा हुआ है। सामान्य 
नारी की भाँति अपनी प्रशंसा पर मुग्ध होने की दुबेलता उसमें 
भी है । भारतीय नारी की भांति दुःख में वद्द अपने पति की 
सदैव सज्लिनी रही | उसे माता का गीला हृदय प्राप्त है। इसी से 
बह कुनिया को अपने घर में आश्रय देती दै और आगे चलकर 
गोबर के लड़के को स्नेद्द -पू्वंक स्मरण करके तड़प उठती ह्ै। 
उसके व्यंग्य बड़े तीखे द्वोते हैं जिनसे होरी भी घबड़ाता द्वै। 


( ह११३ ) 


उसकी सबसे बड़ी दुबंलता यह दै कि उसमें बाक्‌ - संयम नहीं 
है। इसी कारण वह कभी - कभो मार भी खाती है। सोना के 
विवाह के समय उसने कुल मर्यादा का भ्ूठा राग अलापकर 
अदूरदर्शिता का परिचय दिया। 


होरी और धनिया के अतिरिक्त कुछ दूर तक चलने वाले 
सामान्य वग के चरित्रों में गोबर -भझुनिया एवं मातादीन- 
सिलिया के चरित्र हैं. तथा मध्यवर्ग में मेहता-मालती और 
खन्‍ना - गोबिन्दी के। घर आने से पूर्व फुनिया का स्वभाव खासा 
चटपटा था। बे दोनों गांव फे रोमांस का स्वरूप प्रस्तुत करते 
हैं, मालती और मेहता नागरिक रोमांस का। गोबर अपनी 
अदूरदर्शिता से मारा मारा फिरा। पहिले वह मिर्ज़ा के यहाँ 
नौकर हुआ; फिर खन्‍ना के यहाँ और फिर मालती के यहाँ। 
लखनऊ में रहने से उसके रहन-सहदन और वुद्धि में परिवर्तन 
होता है। नक़ल द्वार! यद्यपि गांव वालों की आँखें खोलने में वह 
सहायक हुआ, पर अपने पिता की स्थिति न सुधार सका इस 
बात का खेद बराबर बना रहता है । वह चाहता तो माता - पिता 
के जीवन को सुखमय बना सकता था, पर ऐसी दशा में उपन्यास 
का प्रभाव भिन्न प्रकार का होता, क्षीण होजाता | 


मातादीन पक ढोंगी, बगुला -भगत, गुण्डा ब्राह्मण है। बह 
बाहर से ब्राह्मण दै और भीतर से चमार। रहन - सहन खान- 
पान में विचार करता दै पर चमारिन को अपनी स्त्री बनाकर 
रखता है। अवकाश मिलने पर अकेले में किसी का भी हाथ पकड़ 
खकता दै । चमारों ने उसके मुह में हड्डी देकर उसकी धूक्तता 
का उच्चित दण्ड दिया है। कुछ दिन उसने सिलिया के साथ 
रूखा व्यवहार किया, पर बाद में अपने लड़के की सृत्यु पर 


( र₹₹४ ).. 


उसका स्नेह उमड़ पड़ा और फिर आजीवन वह सिलिया के 
साथ रहा। पुनमिलन के समंय सिलिया ने पूछा था कि एक 
चमारिन के साथ तुम ब्राह्मण होकर केसे रहोगे ? उस समय 
मातादीन ने डचित ही उत्तर दिया था--“जो अपना धर्म पाले 
वही ब्राह्मण है, जो धम से मुँह मोड़े वही चमार है।” 


स्त्री पात्रों में घनिया के उपरान्त हमारा सबसे अधिक ध्यान. 
आकर्षित करती हैं मिस मालती | उपन्यासकार के शब्दों में 
बे 'नवयुग की सात्तात्‌ प्रतिमा हैं।' मिस्टर खन्‍ना को, जो 
मालती के रूप पर मुग्ध थे, उसने काफ़ी दिन उल्लू बनाया ओर : 
बह प्रत्यक्ष हंः खन्‍्ता - गोविंदी में कलह का कारण हुई। यदिः 
मेहता बीच में न आये होते तो गोविन्दी के जीवन का अन्त 
करुण ही होता । रायसाहब की पार्टी में जिस दिन मेहता मे 
अफ़गानी का हृदय हिलाने वाला अभिनय किया उस दिन 
मालती उन पर मुग्ध होगई | यह आकपण बढ़ता ही गया ओर 
अन्त में चिरमित्रता में: परिणत हुआ | मेहता से प्रेम के कारंण 
हो शिकार के समय उसने पक काली जंगज्नी लड़की के प्रति भी 
अपनी ईध्यां-भावना प्रकट की जिसमें न शिष्ट व्यवहार का 
ध्यान रहा था और न शिष्ट शब्दों के प्रयोग का। वह काली 
लड़की ! निस्वार्थ सेवा - भावना ओर आत्म -गोरब की प्रति- 
मूति ! मेहता ने बहिन कहकर हमारा सन्देह दूर कर दिया, 
नहीं तो मालती की - प्रतिद्वन्द्रिनी बनने की क्षमता उम्ममें थीं। 
मे डर है वह उपेक्तिता किसी मेथिलीशरण का ममे: स्पर्श न 


करदे ! खेर ! 


मेहता के सम्पक में आकर मालती में खुबार होता है। 
डसकी वाह्य चश्चलता आन्तरिक गम्मीरता में परिवर्तित द्ोजाती 
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है ओर जब वह अपने जीवन का आनन्द गांव के लोगों के प्रति 
सहानुभूति दिखाकर प्राप्त करती है, तबतो उसपर आश्चर्य ही 
होता है। एक दृढ़ चरित्रवान पुरुष के सम्पक में आकर तितली 
देवी होसई। . / । 


मेहता एक हृढ़ पुरुष के प्रतीक हैं । पूरे जड़वादी हैं। मनुष्य को 
बे प्राकृतिक रूप में देखना चाहते हैं ओर जीवन को आनन्दमय 
बनाने के पत्तपाती हैं। नारी के विषय में उनका आदशश ऊंचा है। 
आदश नारी को ही वे आदशश पत्नी समभते हैं । इसी से गोविंदी 
को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। इसी श्रद्धा की प्रेरणा से मेहता ने 
गोबिन्दी के पति खन्‍ना को मालती के प्रभाव से मुक्त किया। 
यद्यपि वे अनीश्बरवादी थे, पर सेवा - धर्म में विश्वास रखते थे । 
मालती में परिवर्तन उनके शुभ संयोग के कारण ही था। सब 
कुछ होकर भी वे थे फ़िलांसफ़र ही । ग्रहप्रबन्ध में वे असफल 
थे, इसी से वे एक दृज़ार रुपये कमाने पर मो खाली हाथ रहते। 
यहाँ मालती. उपयोगी सिद्ध हुई। मालती के हृदय में जा उनके 
प्रति स्निग्धता थी उसने मित्रता का. रूप धारण कर दोनों की 
आत्मा को सदेव के लिए मिला दिया। दोनों के स्वभावों को 
देखते हुए चिर- मित्रता से अधिक उपयुक्त और अधिक स्थायी 

/ अन्धन उनके आकर्षण और रोमांस का नहीं हो सकता था । 


“गो-दान में झ्राम्य -जीवन का सफल चित्रण हुआ है । 
किसान के घर ओर बाहर के कई खुन्दर दृश्य उपन्यास में हैं। 
लू चल रही है, बगोले उठ रहे हैं, भूतल घधक रहा है, पर 
किसान काम कर रहा दै। दूसरे स्थान पर खलिहान के दर्शन 
करते हैं तो कहीं मड़ाई होरही है, कहीं कोई अनाज ओसा रहा 
है, काई ग़ल्‍ला तोल रहा है | नाई, वारी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, 
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भाट, भिखारी सभी अपने अपने हक़ लेने के लिए जमा होगए्‌ 
हैं। कोई अपनी सबाई उगाह रहा है, कोई ग्रल्ले का भाव ताब 
कर रहा है। यदि किसान का घर देखना हो, तो सोना के पति 
मथुरा का आँगन देखना चाहिए। एक कोने में तुलसी का 
चबूतरा है, दूलरो ओर जुआर के ठेठों के कई बोझ दीवार से 
लगाकर रखे हैं। बीच में पुआलों के गट्ट हैं। समीप ही ओखल 
है जिसके पास कूटा हुआ धान पड़ा है। खपरेल पर लौकी 
की बेल चढ़ीं हुई है ओर कई लोकियाँ ऊपर चमक रही हैं। 
दूसरी ओर उसारी में एक गाय बँधी हुई है। खाने में जौ की 
रोटियाँ और अरहर की दाल का ज़िक्र भी आया है | मनोविनोद 
की दृष्टि से, घर में अनाज न हो, देह पर कपड़े न हों, गांठ में 
पैसे न हों. पर देहात में साल के छुः मद्ोने में ढोलक मजीरा 
बज्ञता है--कभो होली, कभी आल्हा, कभी कजली, कभी रामा- 
यण के बहाने। घर में मारपोट भी एक सामान्य बात है। 
पुनिया ओर घंनिया इसको सामग्री जुटातो हैं । गांव में द्वेष- 
भावना भी प्रबल होता है। गोदान में उसके भो दर्शन हाते हैं । 
होरी के भाई द्वेष- भावना से ही उसकी गाय देखने नहीं आते 
आर हीरा तो गाय को विष देकर भाग जाता है। इसके अति- 
रिक्त गाँवों में वयभिचार भी खुले - छिपे चलता है। मिंगुरीसिह 
ने ब्राह्मणी रख छोड़ी थी। पटेश्बरी पटवारों क। अपनी विधवा 
कहारिन से सम्बन्ध था। नोखेराम ने भोला गूज़र को उसकी 
ख््री नोहरी के कारण हो आश्रय दिया था। पं० मातादीन 
सिलिया चमारिन ले हिलगे हुए थे ही । 


कथोपकथन में प्रेमचन्दजी को कमाल हासिल दै । उनके 
कथोपकथन लजीव, पात्रों के अच्ुकूल, चरित्र स्पष्ट करने वाल्ते 
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और कथानक को बढ़ानेवाले द्वोते हैं। बे आवश्यकता से अधिक 
न बड़े होते हैं और न अपनी मार्मिकता नष्ट करते हैं । उदाहरण 
के लिये प्रारम्भ में धनिया द्वारा होरी को कपड़े सॉपते समय 
दवीरा के आक्षेप पर रात में ही होरी के गाय लोटाने के निम्धय 
के समय, कुनिया ओर गोबर तथा माज्ञतो- मेद्दता के रोमांस- 
काल के, सोना ओर मुनिया के ननर॒-भाभों के मज़ाक़ तथा 
फिसुरीलिंद की नक़ज़् के कथो परुथन काफ़ो मनोरञ्ञक हैं। एक 
डदाहरण लीजिये-- 

“यह तो पाँच ही हैं मालिक !! 

“पाँच नहीं, दस हैं । घर जाकर गिनना !? 

“नहीं सरकार पाँच हैं !! 

“एक रुपया नज़राने का हुआ कि नहीं ?? 

“हाँ, सरकार !! 

“एक तहरोर का !?! 

“हाँ, सरकार !? 

“एक कागद का ?! 

"हाँ, सरकार !? 

“एक दस्तूरी का ?! 

“हाँ, सरकार !? 

“एक सूद का ?! 

हाँ, सरकार !? 

“पाँच नगद, दस हुए कि नहीं ?” 


( शश८ ) 
'हाँ, सरकार ! अब यह पाँचों भी मेरी ओर से रख ल्लीजिये ।' 
“कैसा पागल है !! हे 
“नहीं, सरकार ! एक रुपया छोटी ठकुराइन का नज़राना है, एक रुपया 
बढ़ी ठकुराइन का । एक रुपया छोटी ठकुंराइन के पान खाने को, एक बढ़ी 


ठकुराइन के पान खाने को । बाक़ी बचा एक, वह आपकी क्रिया -करम 
के लिए ।! 


पात्रों के चारों ओर के वातावरण पर भी प्रेमचन्द जी की 
दृष्टि रहती है । स्वतन्त्र रूप से वसन्‍्त के दो चित्र अनुपम 
माघुय लिए हुए हुए हैं । यदि पाज्रों के चरित्र पर वातावरण का 
प्रभाव ही देखना हो तो सोना के पति मथुरा और सिलिया को , 
देखना चाहिये। 


“बरोठे में अँघेरा था । उसने सिलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर 
खींचा। **'सिल्लो का मुह उसके मुँह के पास आगण था और दोनों 
की साँस ओर आवाज़ ओर देह में कम्प हो रहा था ।” 


मानव - जीवन के बहुत से पहलुओं पर “गोदान! में प्रकाश 

डाला गया है | . उसमें किसान, ज़र्मीदार, .कारकुन, पटवारी, 
साह लोग, थानेदार, मिल - मालिक, मज़दूर, आधुनिक शिक्षित 
लड़कियाँ, प्रोफ़ेलर, दलाल, सम्पादक सभी अपने वास्तविक 

* रूप में आते हैं । जहाँ तक हो सका है सभी को और विशेष 
रूप से ज़मींदारों को व्यापक दृष्टि से देखा गया हैः। बे रून्‍्तुष्ट 
हों खुखी नहीं हैं।। उनकी दुबंलताओं को चित्रित भी क्या गया 
है. तथा कठिनाइयों को समभने का प्रयत्न भी किया गया है। 
रायसाहब शिक्षित ज़र्मीद्वारों के प्रतिनिधि हैं। बे दोनों रकाबों 
में एक साथ ऐर रखते थे | राष्ट्रवादी भी थे और जी - हुज़ुर भी । 
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जेल भी गये थे और सरकारी कमचारियों को: डालियाँ भी देते 
थे। किसानें के प्रति सहानुभूति भी दिखाते और उनसे दगड़ 
तथा बेगार भी लेते। रायसाहब ने बार-बार उस वातावरण 
को दोषी ठहराया है जिसमें बे पले हैं । बे होरी के दगड के 
रुपये नोखे से अपने लिए माँगते हैं, यह नहीं कि होरी को 
बाप्रिस दिलादें । बे सम्पादक को इसलिए लालच देते हैं कि 
उनके व्रिरुद्ध वह कोई समाचार न छापे । .इससे सम्पादक ओर 
ज़र्मीदार दोनों का स्वरूप स्पष्ट होता है। क़ज़ंदार होकर भ्कूठी 
मान - मयांदा में आकर वे व्यायाम -शाला के लिए मेहता को 
५०००) चन्‍्दा देने का वायदा करते हैं । 


किसान ओर ज़र्मीदारों के अतिरिक डेमोक्रेसी, साम्यवाद, 
इलेक्शन, स्वछन्द प्रेम और महाजनी पर भी काफ़ी छींटे फेंके 
गये हैं। स्त्रियों के समानाधिकार पर -'बुमेन्स लीग' में मिस्टर 
मेहता से एक व्याख्यान ही दिला दिया है। इसी प्रकार खन्ना की 
मिल में आग लगते समय मज़द्र -सद्ठ और हड़ताल आदि 
के दृश्य हमारे सामने आते हैं। मालती के द्वारा ग्राम - खुधार 
का दया - जनित हल्का स्वरूप भो, जो अधिक सक्रिय नहीं है, 
चित्रित क्रिया गया है। 


कहीं व्याकरण की, या किसी पात्र का नाम पहिले कामिनी 
लिखकर आगे गोविन्दी लिखने की, या मेहता की पहिले आठ 
सो रुपये आय बताकर फिर एक हज़ार बताने की बातें छोटी भूले 
हैं, दोष नहीं। भाषा तो जैसे उनकी लेखनों से फिसलतो, 
टपकती, बहती चलतो है । मात्रतो ने एक स्थान पर मेहता से 
. पूछा दै, “ओर /यह पोथे कैसे लिख डालते हो !” मेहता उत्तर 
देते हैं, “उसमें तो विशेष कुछ नहीं करना पड़ता। क़लम लैकर 
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बैठ जाता हूँ और लिखने लगता हूं ।” प्रेमचन्दजी ने भी स्वयं 
इसी सहज भाव से लिखा है जेसे प्रेमचन्द के हाथ में लेखनी 
पहुँच गई और चलने लगी। समय के साथ प्रेमचन्द जी की 
भाषा ओर शैली में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। भाषा 
यद्यपि उनक्री सरऊ, स्वाभाविक और पात्राउुकूल है, पर जहाँ 
गो- दान में लेखक को स्वयं कुछ कहना पड़ा है, वहाँ प्रायः 
भाषा अन्य उपन्यासों से अधिक परिमार्जित मघुर और साहि- 
त्यिक हो गई है। 





“वह अभिसार की मीठी स्छतियाँ याद्‌ आई, जब वह अपने उन्मत्त 
डदासों में, अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकाल कर 
उसके चरणों पर रख देता था। कुनिया किसी बियोगी पत्नी की भाँति 
अपने छोटे से घोंसले में एकान्त जीवन काट रही थी। वहाँ नर का मत्त 
आग्रह न था, न वह उद्दीक्ष उल्लास, न शावकों की मीठी आवाज़ें, मगर 
बहेलिये का जाल ओर छल भी तो वहाँ न था ।” 


कला की दृष्टि से परखें तो 'मोदान' में बहुत से पुराने दोषों 
का परिहार हुआ दै । इसके लिए “रज्ञभूमि' की भाँति यह नहीं 
कहा जा सकता कि उपन्यास के कलेवर को प्रेमचन्दजो ने व्यथे 
बढ़ाया दै । इसमें कथानक और चरित्रों का डपयुक्त सामंजस्य है। 
'लेबा -सवन' की भाँति यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें 
खुधार भावना प्रबल होगई है। इसमें आदर्श के सामने यथार्थ वाद 
का पलड़ भारी ही है।। म्युनिसिपैल्टी के से रूखे थका देने वाले 
लम्बे प्रसज्ञ भी इसमें नहीं हैं। जहाँ लम्बे प्रसज्ञ हैं, वहाँ विश्राम 
के लिए कोई ढक्न निकाला गया है। राय साहब जब अपनी 
दशा होरी को समभाते हैं तो बीच -बीच में पान खाते जाते हैं, 
भ्ुनिया जब एक साँस में अपनी अतीत - गाथा खुनाना चाहती 


( र२१ ) 


है तो कह्दों कहीं बीच में गोबर टोक देता है, मेहता जब लम्बा 
च्याख्यानदेते हैं तो दशक लोग आलोचना करते जाते है । 'ग़बन' 
की ज़ोहर। वेश्या की भाँति किसी की अस्वाभाविक मृत्यु नहीं 
दिखाई गई। सिलिया ओर मातादोन का पुनमिलन कराके प्रेमचन्द 
जी हमारी प्रशंसा के पात्र हुए हैं। उपन्यास के आतम भाग में वे 
रायसाहब, खन्‍ना-गोविन्दी, मेहता -मालती, सिंलया-माता- 
दीन का उचित निर्णाय कर द्वोरी की मृत्यु के समय हीरा को 
बुलाकर हमारे हृदय पर ऐसा आघात करते हैं कि बह सदेव 
बना रहता है। 


गो -दान भारत के गाँवों की भीषण दु्वेशा का निर्देय चित्रण है 
और मुझे तो यह भी एक समस्या - उपन्यास ही प्रतीत होता दै। 
यह दूसरी बात है कि इस उपन्यास में प्रेमचन्दजी की प्रतिभा 
पूर्ो बिकास को पहुँच गई है ओर समस्या को कला ने गोद्‌ 
में ले लिया है। 


अपढ़, अन्घ- विश्वासी, घम्म-भोरु, भाग्यवादी, दरिद्र, 
मर्यांदावादी किसान आज़ के आर्थिक, सामाजिक, नेतिक, 
धार्मिक ओर राजनीतिक विधानों के जाल में फँसा हुआ 
पर -कतरे पंछी के समान फड़फड़ा रहा है। मुक्ति का 
मारग कहाँ है दूँढ़ नहीं पाता । पिसते-पिसते उसमें 
ह्वीनता की भावना ( शशिपंठपाए ९०77])65 ) प्रबल हो 
गई है जो और भी घातक द्ै- प्रयत्न को कुंठित करने वाली, 
आत्म - चेतना को अपनी विषैली छाया से आच्छादित करने 
वाली | प्रेमचन्द्‌ जी के शब्दों में, “उनकी निरीहता जड़ता 
की हृद तक पहुँच गई है जिसे कोई कठोर आघात ही कर्मएय 
बना सकता दै ।” यद्द संकेत द्वी दै, समाधान नहीं। कौनसा 


( ईरर ) 


कठोर आघात ? मज़दूर की भी ऐसी ही दयनीय दशा 
उन्होंने चित्रित की है, “आपके मजूर बिलों में रहते हैं-- 
गंदे, बदबूद्वार बिलों में-जहाँ आप एक मिनट भी रह जावें, 
तो आपको क्र हो जाय | कपड़े जो वह पहनते हैं, डनसे 
आप अपने जूते भो न पोछेंगे। खाना जो वद्द खाते हैं, वह 
आपका कुत्ता भी न खायगा ।” पर यह विश्लेषण है, 
व्यवस्था नहीं । इनके उद्धार के लिये क्‍या करना होगा 
कया समाज - व्यवस्था, बरणे- व्यवस्था, आथिक -विधान को 
नए्ट - भ्रष्ट करना होगा ! या केवल बदलना होगा ! यदि किसी 
समर्थ साहित्यिक की दृष्टि में समाजवाद का मज्लमय स्वस्थ 
विधान घूम गया और इन समस्याओं का वह कोई खुकाव 
किसी उत्कृष्ट कृति के रूप में कभी दे सका, तो “गोदान! 
निश्चित रूप से उसके विश्लेषण की प्रामाणिक भूमिका 


बन सकेगा । 


गो-दान प्रेमचन्दर जी की प्रौढ़तम रचना भी है और 
श्रेश्वम भी । यह उनकी अचल कीर्ति का स्मारक है। उनके 
अन्तर का कलाकार यहाँ पूर्ण सजग है। अत्यन्त स्वस्थ क्त्णों 
में इस कृति का निर्माण हुआ है + पात्र गोदान में उनके “टाइप' 
ही हैं, “व्यक्ति! नहीं, पर सभी को आकृति हब के ढवारा 
उन्होंने व्यक्तित्व प्रदान किया है। पढ़ते हो नेत्रों के आगे एक 
मूर्ति घूम जाती है। उपन्यासों ओर कहानियों को पढ़कर 
प्रायः सामान्य युवक ओर सामान्य युवती का ही ध्यान होता 
है-स्वस्थ खुन्दर, मधुर कोमल । बहुत हुआ किसी की आँखे 
बड़ी बतादीं, किसी के कानों में इअरिज्ञ पहना दिये, किसी के 
जूड़े में फूल यू थ दिये। थोड़े से परिवर्तन के साथ यहाँ पात्रों 


( श१२३ ) 


से आपका परिचय इस प्रकार कराया जायगा कि आप उन्हें 
भीड़ में पृथणत्‌ कर सके, भूल न सके--“मिंगुरीसिंह बैठे 
इतून कर रहे थे। नाटे, मोटे, खल्वाट, काले, लम्बी नाक 
ओर बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी थे, बिलकुल विदूषक 
जैसे ।” “थोड़ी देर में एक इक्केचाला रुपये माँगने आया, । 
अलादीन नाम था, सिर घुटा हुआ, खिचड़ी डाढ़ी, ओर 
काना ।! “चुद्दिया--दोहरी देह की, काली - कलूटी, नाटी, 
कुरूपा, बड़े बड़े स्तनों बाली स्त्री थी।! कबड्डी के खेल का 
चर्णन द्वी जिस रोचकता ओर स्पष्टता से किया है, क्या कोई 
विदेशी कलाकार बैसा वर्णन किसी क्रिकेट -मैच का करेगा ? 
रोमाँस के दृश्यों के बर्णत में मन के यौवन को स्वस्थ गन्ध है । 
ओर गंभीर स्थलों का तो कहना ही क्‍या? अंतर का विश्लेषण 
एकदम चक्षित कर देने वाला है। प्रेमचन्द जी के पात्र 
बोलने से भी आधक सोचते हैं। और सोचते क्‍या हैं? 
भातर गहरे से गहरे उतरते चले जाते हैं । भारतीय किसान की 
सजीब - मूक ममता “गो! को ही किस कौशल से कथानक में 
ग्रूंथा है। बहुत गहरी द्ववणशीलता, स्थितियों के बहुत 
गम्भीर परिचय ओर महान क्षमता के बिना क्या यह सम्भव 
है कि वह बार बार हमारे हृदय से खींच कर बरबस आँस्‌ 
हमारी बरोनियों तक ले आवबे। पता नहीं चलता कि अपने 
युग का यह सब से सजग कलाकार, एकद्म प्रकृत कलाकार 
कब और कहाँ हृदय को मथ देगा, मसोस देगा । और जो 
कलाकार अपनी संस्क्तत मम - स्पर्शिता से हमें रुला नहीं सकता 
उसे मैं बहुत हल्का कलाकार सममता हूँ । 


न्रजहाँ 


वर्तमान युग विशेषरूप से गीतों का युग, मुक्तकों का युग 
है। प्रबन्ध -काव्यों की ओर से एक प्रकार को डदासीनता हो 
प्रदशित होरही है । उपाध्यायजी ने प्रिय - प्रवास तथा गुप्तजी ने 
साकेत के द्वारा इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया। 
प्रिय- प्रवास तथा सांकेत काव्य के लक्षणों से पूर्ण होने पर भी 
कथानक की दृष्टि से सीमित ही हैं । इसी से इस काल के कवियों 
की प्रगीतमुक्तकों की ओर अत्यधिक अभिरुचि देखकर एक 
समालोचक ने कुछ दिन हुए ऐसी आशझ्ढडा प्रकट की कि यह काल 
प्रबन्ध - काव्यों के ह्वास का काल है। गुरुभक्तसिंहजी की नूरजडाँ 
का जन्म उस आशक्ला को किचित आश्वासन देने को हुआ। 
इस ग्रन्थ में काव्यत्व की भी पूर्ण रक्ता हुई ओर प्रबन्ध की भी | 
नू: जहाँ को हम रामायण,पश्चावत जैसे उत्कृष्ट काब्यों की पंक्ति 
+ गिन सकते हैं। 


नूरजहाँ की कथा चिरपरिचित दै, क्‍योंकि उसका आधार 
४तिहासिक दै। सलीम ( जहाँगीर, ) मेइरुन्निसा (नूरजहाँ), 
अफ़गन, गयास, अकबर, कुतुब॒ुद्दीन आदि ऐतिहासिक व्यक्ति 
है। कथा को रोचक बनाने एवं प्रबन्ध की गति को ठीक रखने के 
लिए बीच बीच में रम्य कल्पना से काम लिया गया है| घटनाएँ 
भी प्रायः ऐतिहासिक हैं । ग्रयास का अपने देश को छोड़ना, 
मेददर का शादी महल में आना, मेहर अफ़गन का विवाह, अफ़गन 
का बच, मेहर की चार साल तक जहाँगीर के प्रति उदासीनता 
ओर अन्त में नूरजहाँका आत्म - समपेण--सच्च हीं शताब्दी के 

सत्य हैं । 


( रै२श ) 


प्रबन्ध - काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि 
उसमें एक प्रसज्ञ की >ह्ुला दूसरे से बनी रहे--कथा घारा- 
वाहिक रुप में बद्दे । नूरजहाँ की कथा सुचारू गति से बहती दै, 
पर कवि यदि अनारकली की मार्मिक-कथा के नीलम -पर्बत 
का बचाकर निकलता तो प्रबन्ध की दृष्टि से कथानक ओर उत्कृष्ट 
हो जाता । तोन सर्गों में जो उसकी कथा कही गई है 'नूरजहाँ” 
में उसकी कोई सार्थकता नही है। अनारकली के प्रेम, उसके 
बन्दी - जीवन, निष्कासन ओर सृत्यु की घटनाएँ मर्म -स्पर्शिणी 
होने पर भी प्रबन्ध की दृष्टि से खटकती हैं। यद्द सत्य है कि 
कवि द्वारा चित्रित उस “परियों की सुन्दरी रानी' का रूप अनुपम, 
डसके नृत्य की भाव-भंगी मनोरम, सलीम के प्रति उसका 
प्रेम सराहनीय, अकबर को उसकी फटकार बांडनीय ओर उसकी 
सृत्यु करुणोत्पादक है, पर यद्द पक पृथऋ्‌ कहानी है। कथानक 
से उसका कोई लगाव नहीं है । वह कहानी सलीम का विलासी 
जीवन चित्रित कर ने क लिए ही याद लोगई होती तो उसका सक्लेत 
मात्र यथेष्ठ था। सलीम ने लाहोर में उसकी समाधि बना आर 
उस समाधि से घंटों चिपट कर रो रोकर जो अपने प्रेमी हृदय 
का परिचय दिया दे वह उस समय झूठा पड़ता दिखाई देता दै 
जब आगे क सर में ही सलीम मेहर के प्रेमपाश में पड़ जाता है । 
अनार के प्रति बह्द उद्दाम थम इतनो जल्दी ठण्डा पड़ जायगा, 
ऐसी आशा नहीं की जासकती। लाहौर में अनारकली की उमाधि 
के साथ उसकी स्पृति की समाधि भी बन गई, यह बहुत बड़ा 
मनोवैज्ञानिक असत्य है। जो पक मुख को देखकर दूसरे 
मुख को भूल जाते हैं, या किसी की आँख मिचने पर आँख फेर 
लेते हैं--उनसे प्रेम शब्द का उच्चारण समभकर कराना चाहिए। 
आगे के कथानक को भी इस कहानी से कोई सद्दायता नहीं 


( १२६ ) 


पहुँचती। इसी प्रकार अपनी पत्नी प्रेमलता के समभाए जाने 
पर नाहरासह का अफ़गन के वध से विरक्त होने वाला प्रसज्ष 
भी अधिक महत्ता नहीं रखता। उस काये के लिए कुतुबुद्दीन 
की कथा ही पर्याप्त है। 


इन प्रसज्लों को छोड़कर यदि हम नूरजहाँ पर दृष्टि डालें तो 
हमें गुरुभक्तसिहजी की सुरुचि एवं प्रतिभा का पता चलता है। 
अपने नायक - नायिका को उन्होंने उच्च कुल का ही रखा है। 
इसका नायक एक मुग़ल - सम्राट दै और नायिका का साज्षञात्कार 
सलीम से यद्यपि साधारण परिस्थिति में होता है, पर वह भी 
धनी वंश फी वालिका थी। इस काव्य में अठारह सर्ग हैं और 
प्रसज्ञानुकूल सर्ग - सगे में छुन्द बदलता चलता दै । रसों में श्टज्ञार 
की प्रधानता है। बीच बीच में करुण का पुट है। मेहर की 
लड़की लैला की अवतारणा से लोरी द्वारा वात्सल्य भी अपनी 
बानगी दिखा रहा है। कथा नूरजहाँ की प्राप्ति में, जो इसका 
लक्ष्य है, समाप्त होती दै । 


नूरजहाँ की बहुत सी घटनाओं को वहीं तक बढ़ाया गया 
है जहाँ तक बे कथानक में बाधक न हों। मेददर के वंश का परि- 
चय देने के लिए और यह बतलाने के लिए कि वह अन्य प्रदेश 
की बालिका थी कवि ने ग्रयास और उसकी बेग्रम की चर्चा 
मेहर के जन्म तक ही की है, यद्यपि इस बात की उत्सुकता बरा- 
बर बनी रहती है कि उनका क्‍या हुआ, पर उनकी कथा को 
बढ़ाना अनावश्यक द्ोता । कुतुबुद्दीन की झुत्यु के पश्च/त्‌ जमीला 
की कोई चर्चा नहीं की गई, क्योंकि ज्मीला को अवतारणा केवल 
इसलिए हुई है कि वह अपने डाह के प्राबल्य से मेहर को सलीम 
से पृथक्‌ करे । वद्द काये उसने किया। पर सलीम उसके प्रेम 
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के थोथेपन की परीक्षा लेचुका था । अत: मेहर के शाही महल 
में लोटने पर जमीला का अस्तित्व अथंहीन है, इसलिए. कवि 
ने उसे फिर स्मरण नहीं किया | इसी प्रकार अपनी नीचता से 
अनारकली को मृत्यु का कारण होने ओर मेहर सलीम को दूर 
करने का काम करने के पश्चात्‌ अकबर भी काव्य - मंच से हट 
जाता है, क्‍योंकि प्रबंध-काव्य को दृष्टि से उसका कार्य पूरा हो 
चुका है । नाहरासिंह और प्रेमलता को प्रासंगिक कथा जेसा 
पहिले कहा जाचुका है एक प्रकार से व्यर्थ ही दै। यदि उसके 
लिये कोई समाधान दै तो यही कि वह एक हिंदू नारी के हृदय 
की उज्ज्वलता के सहारे जमीला के चरित्र को पतितावस्था की 
तुलना करने में सहायक होती द्वै । पर जमीला का चरित्र तो 
बैसे हं। स्पष्ट है । सर्वेखुन्द्री के अस्तित्व के दो मुख्य कारण हैं 
मेहर की सखो के रूप में वह उसके हृदय के द्वन्द्र की पुकार हम 
तक पहुंचाती है, ओर यद्द सर्वसुन्दरा ही दै जो मेहर को 
डसको ज्ञणिकर दुर्बलता से मुक्त करतो है। अफ़गन और मेहर 
के ढाका छोड़ने पर तथा अफ़गन को मृत्यु पर भी कवि ने 
सर्वेसुन्दरी को बोलने का अवसर दिया दै | प्रथम अवसर पर 
वह भविष्यवाणी करके चल्नी जाती है, पर अफ़गन की सृत्यु पर 
मेहर के सामने जब वद्द कद्दती दवै कि 'फ़ूला हुआ गये में इतना 
अरे ! बुदबुदे ! फ़ूट गया' तो वाह्य दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता 
है कि कम से कम मेहर की इस दीनावस्था में स्ब॑सुन्दरी को 
चुप रहना चाहिए था। पर कवि ने सर्व सुन्दरी के मुँह से जीवन 
की निस्सार ता दिखाते हुए जो कठोर शब्दों को वर्षा कराई है बह 
केवल अफ़गन के चरित्र को सामने रखकर । 

मेहर इस काव्य को नायिका है. अतः उसकी मूर्ति खड़ी 
करने में विशेष कोशल अपेक्षित है। वह वाह्य और आन्तरिक 
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सौंदर्य से सम्पन्न है। उसके जन्म पर कवि ने उसे * 

की मुँदरी का खुघर नगीना' कहा है। बड़ी होने पर वह किरण- 
जाल सी उज्ज्वल दिखिलाई देती हैं, उसके अंग - प्रत्यंग में चप ना 
खेलती है । उसका यौवन घनघटा सा उठता है। उसपर भगव्रान 
ने उसे वह भोलापन दिया है जो 'सुन्द्रता कहूँ खुन्दर करई।' 
पर नूरजहाँ के चरित्र का प्राण है उसके हृदय का अंतद्वेन्द् । 
किसी के भो जीवन का यह सबसे बड़ा अभिशाप है कि उसका 
प्रेम क्रिसी से हो, विवाह किसी से । मेहर इसी प्रकार को 
एक अभिशापश्रसित नारी है। इस पर भी अँघेरी रात में बेश 
बदल कर उसके पति की हत्या करने की इच्छा से आने वाले 
अपने प्रेमी को करारा जवाब देकर उसने जो करंव्य की बेदी 
पर प्रेम का बलिदान किया है, उसके कारण वह कितनी 
कोतुक की वस्तु लगती है , कितनी प्यारी और प्रशंसनीय । 
यह नहीं कि उसके जीवन में मानसिक दुर्बलता न आई हो । 
एक बार वह संबंध -विच्छेद की बात भी सोचती है, पर 
डसका उत्तरदायित्व उस पर नहीं, उसके पति पर है | अफ़गन 
था स्वभाव का रुखा, हृदयहीन, अत्याचारी । कला उसके लिये 
बला, प्रेम पागलपन, संगीत ओर साहित्य से उसे चिढ़, रमणी 
क्ामपू्ि का साधन | कहाँ तक क्ञोभ उत्पन्न न होता। दोनों 
का संयोग ऐसा था जैसे कोए की चोंच में अंगूर । मेहर का 
बह ज्षणिक आवेश था | पति की सृत्यु के उपरांत भी उसने 
अपनी हृढ़ता का परिचय दिया द्ै--एक बार तो आत्मघात के 
लिए सन्‍नद्ध होकर भी । अन्त में जहांगीर अपने कौशल से ही 
डस पर विजय प्राप्त करने में सफल होता दै और प्रेम- भावना 
सतीत्व - भावना को दबा देती है। वहाँ न कुकने पर नूरजहाँ देवो 
तो हो जाती पर पत्थर की । वहाँ पराजय ही प्यारी लगती दै । 


( १२६ ) 


विश्वास नहीं होता कि विवाहोपरान्त अन्य खुखद स्मृतियों के 
साथ सलीम की स्मृति को विदा करने में वह पूर्ण रूप से समर्थ 
हुई थी। इस कराहने को तो खुनिये-- 


प्यारे दामन की पट्टी से, 
बाँघे चोटों को टीस विदा। 
उस मरु प्रदेश में खोई, 
सरिताधारा के वारीश विदा। 


वे हिचकी बनकर आते हैं, 
आँसू बनकर होगए विदा। 
वे पीड़ा बनकर उठते हैं, 
क्रिस्मत बनकर सोगए, विदा। 


सलीम एफ विलासी शहज़ादाहै | इस काव्य में तीन रमणी- 
मृत्तियाँ हैं--अनारष ली, मेहरुन्निसा और जमीला। कवि ने 
तीनों के साथ उरूके 'चुग्बन! “आलिज्ञन' को दिखाया अथवा 
बताया है | उस जैसी र्थिति के व्यक्तियों का ऐसा चरित्र रहता 
है अथवा उन्हें ऐसी सुविधाएँ रहती हैं यही दिखाना कवि का 
लक्ष्य है। जमीला के प्रति कोई गहरी अनुभूति उसके हृदय में 
नहीं है । सबसे प्रथम अनारकली उसके जीवन में आती है और 
आँघी की भाँति उसके अस्तित्व को भक्भोर देती है।फिर 
मेहरुन्निसा का भोला सोन्दर्य उसे मस्त बना देता है। जैसे 
आँघी उतरने पर चुक्त फिर अपनी शान्त स्थिति में आकर 
मलियानिल के भोकों का स्वागत करता है उसी प्रकार सलीम ने 
अनार के पश्चात्‌ मेहर के स्नेह को पोषित किया है। आदर्श 
प्रेमी न द्वोने पर भी सलीम प्रेमी अवश्य है। हमारा विश्वास 
है कि यदि अनार आत्मघात न करती तो सलीम की प्रणय- 
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दचरी होती । किसी की स्मृति को लेकर जीवित रहने वाले 
प्रेमियों में से ललीम न था। उसके प्रेम के लिए एक स्थूल 
आधार की आवश्यकता थी। परन्तु जब वह प्रेम करता हे 
तब अन्चा होकर प्रेम करता हैं । प्रेम के लिये वह पिता 
से विरक्त हो सकता है, राज्य छोड़ सकता द्वै, डाकू के 
समान किसी की हत्या करने को उद्यत हो सकता है, किसी 
से अपने प्रांतद्वन्द्दी की हत्या करवा सकता है। पर जिस पर 
उसकी टरष्टि पड़ गई बह उसके हस्तगत होना ही चाहिये । 
इसके लिये आप उसे कायर कह सकते हैं, धूत्त कह सकते हैं, 
ओर चाहें तो 'प्रम में कुछ भी अनुचित नहीं' वाले सिद्धान्त के 
आधार पर 'कोई बात नहीं दै” कहकर उसे क्षमा कर सकते हैं । 
जो अफ़गन की हत्या करा सकता है वहो चार बर्ष तक मेहर 
का स्पर्श करने में भो विवश रहे, प्रेम को बह कठोरता और 
यह कोमलता कसी विलक्षण है ! 
शेरअफ़गन को हृदयहोन बनाने में कवि ने बड़ी चतुराई से 
काम लिया है। उसका गारहस्थ्य -जोबन इतना शुष्क है कि 
मेहर के सोन्दर्य ओर प्रकृति -प्रेमां कोमल हृदय का सममना तो 
दूर, अपनी ननन्‍्हीं सी कोमल बच्ची लेला को भी अकारण उठा 
कर पटक देता है और पद के मद्‌ में इतना अन्धा है कि प्रजा को 
साधारण अपराध पर धमम-परिवतन की धमकी देता दै ओर घमे- 
परिवतेन न करने पर एक निरी ह प्राणी की हत्या करता है। उसकी 
यह हृदयहीनता मेहर के हृदय में अपने प्रेमी की खुखद स्ख््ति 
का घाव हरा रखती होगी ओर अपरोक्त रूप से उस मिलन में 
सहायक हुई जो नियति के द्वारा निश्चित था । उसका अत्याचार 
प्रजा की आँखों पर भो जद्दांगोर की धूत्तता पर पर्दा डालने में 
खदायक हुआ द्वोगा, क्योंकि उसके वध पर मेहए को छोड़कर 
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शायद ही किसी ओर को दुःख हुआ हो। एसे अस्याचारी * 
अधिकारी का मिटना हो कल्याणकारी था । 

जमोला नीच प्रवृत्ति की एक स्त्री है-द्धपमयी, कुटिल, 
ब्यंग्यमयी ओर अघम। कहीं भी किसी उच्च प्रय॒ुक्ञि का उसने 
परिचय नहीं दिया। दो मिले हुए हृदयों को यह दूर करतो है 
ओर मेहर को वाक्य -वाणों से छेदती है। प्रम को असत्यस्त 
हल्की धारणा उसके सामने हे 








है । न वह अपनी हमजाली की हो 
सकती थी; न अपने प्रेमी की ओर न अपने पति की | उसके 
शब्दों में ही उसके आचरण का पता चलता दै-- 

(ञअ) यदि नाम जमीला है मेरा पानी में आग लगा दूँ गी। 

(आ) प्रेमी आर प्रेमिका जेसे जोते मरते हैं सो बार ॥ 

वैसे ही जुबान हीसे में नी मरने को थी तैयार । 
(दे) इससे मेरा अनुभव मानो, युवतों बूदे से ब्याह करों ॥ 
फिर को पूछुने वाल्ला हे चाहे सक़ेंद या स्थाह करो । 

वर्णन की नर जहाँ का विशेष महत्त्व है--क्या प्रकृति 
चर्णन, क्या भावों का स्पष्टीकरण ओर क्या मुद्राओं का अंकन । 
ग़यास के चरित्र में मातभूमि का प्रेम, अनारकली के चरित्र में 
प्रेम का महत्त्व, अकबर के रूप में घूक्तेता का चित्र, जमीला के 
रूप में नारी हृदय में भयडूर डाह का स्वरूप, अफ़गन के चरित्र 
में रूखेपन ओर अत्याचार का चित्र, लेला के रूप में वात्सल्य 
का आलम्बन तथा नूरजहां के रूप में प्रेम ओर सतीत्व का इन्द्र 
अक्लित किया गया है। जहाँ प्रेम, शोक, चिन्ता, क्रोध, ईर्ष्या 
आदि के अवसर आए हैं वहाँ कवि ने पात्रविशेष की आकृति 
को भी प्रभावित किया है जिससे भावविशेष पाठक के कलेजे में 
सीधा उतरता है। ग्रयास की ब्रेग्रम की खीभभरी यह मुद्रा 
देखिए जो नाटकीय प्रभाव लिए हुए है-- 
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तमक उठी रिस से वह बास 
ढीट एक लटनागिन को-- 
जो लख ललाट पर स्वेदललाम-- 
लटक, चाटने चली ओस थी, 
उसे कटक कर पीछे कर 
एक फिसलती वक्र दृष्टि से 
प्रियतम को लख आँखें भर । 
या मेहर -सलोम के आकर्षण -असनक्ञ में मेहर के इस 
स्वर्गीय भोलेपन पर मुग्ध हजिए-- 
एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है । 
उसने कहा अ-पर कैसा ? बड़ उड़ है गया स-पर है॥ 
उत्त जित हो पूछा उसने, उड़ा ! अरे वह कैसे ? 
'फड़! से उड़ा दूसरा बोली, उड़ा देखिए 'ऐसे' ! 
नूरजदाँ प्रकृति का तो 'कोड़ा - सन! दे । उ परे चलं॑त, ग्रीष्म, 
पावस, शोत ऋतुएँ अपनो बिशेषताओं को लिये खेलती हैं; 
उसमें प्रभात, संध्या, रात्रि अपनो स्फूर्ति, उदासीनता, सोन्द्य 
से भरे हुये बसते हैं । नूरजद्दां का कवि प्रकृति के प्रत्येक रूप 
पर मुग्ध है। नूरजद्दाँ की कथा द्वी फ़ारस के बसंतोत्सब से 
प्रारम्भ होती दै ओर उसका अन्त काश्मीर के रम्य शालामार 
उद्यानों के बोच द्वोता दै, जद्ाँ प्रकति की सहायता से सलीम 
नूरजद्दां के उद[सान हृदय पर विजय प्राप्त करता है। जो अपने 
द्वास्य की सार्थकता यद्द लिखने में हो समभते हैं कि झब 
“ओबरकोट' बन जाने से “आज बरसि जा मेरे कनबज पै कंता 
एक रैनि रहिजायँ” जे वी पंक्तियों को मार्मिकता नष्ट दो गई बे 
“नूरजद्दाँ' के अन्तिम सर्ग में सरितट पर कर पर कपोल रस्पे 
चिता - निमस्ना मेहर के अल्तर में प्रवेश करके यह जानने का 
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प्रयत्न करें कि उसके हृदय को हलचल में “थी फुद्दार पड़ रहीं! * 
का कितना भाग है ! बे उससे पूछें कि तुम 'ओवरकोट' पहनना 
पसंद करोगी ? 
गुरुभकसिद्द जी का प्रकृति - वर्णन कई दृष्टियों से सराहनीय 

है। प्रकतति मानव - जीवन की सदचरी है । उन्होंने मानव - जीवन 
और प्रकृति में पूर्ण सामअस्य स्थापित किया है । नूरजहाँ का 
जन्म ही प्रकृति को गोद में होता दै। त्षितिज गर्भ से ज्योंही 
नव ऊषा का नभ पर जन्म होता ै, त्योंही तूणदल पर ओसबिंदु 
सी कन्या खेलने लगती दै। पूर्ण -योवना होने पर उपाकाल में 
मेहर एक अल्दृड़ बालिका सी सोरही द्वै | प्रभात- पवन उसकी 
बिखरी अलकों से लहरा कर क्रोड़ा करता है। उसे देखने के 
लिये ज्योतिकुमारी वातायन से भांकती है । एक किरण डसके 
उड़ते अश्चल से आँखमिचोनी खेलतो दै। दूसरी किरण धोरे 
छूकर मेहर को जगाने का उपक्रम करतो दै तथा उसके करवट 
लेते ही डर कर उसके बालों में छिप जातो दै। कैसा रम्य 
चित्र है ! 

हृदय-ताल पर उठते गिरते थे हारों के मोती । 

अरहड़ एक बालिका भ्रव भी पढ़ी हुई है सोती ॥ 

बिखरे केश प्रभात पत्रन से क्रीढ़ा कर लहराते । 

शब्या को सूखी कल्नियों पर लोट ल्लोटबल खाते ॥ 

वातायन से मॉँक रही थी कुक कुक ज्योतिकुमारी । 

रज़ाभूषण किरण-जाल में फेस सी गईं बिचारी ॥ 

एक किरण उड़ते अन्लल से ऑलमिचोनी खेली । 

खुले हुए अज्ञें से उसके फिर करती अठखेलो ॥ 

एक ज़रा धीरे ही धीरे छूकर बदन जगाती । 

करवट के लेते ही डरऋर बालों में जिप जाती ॥ 
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प्रेमियों का क्रीड़ा-क्षेत्र भी कवि ने प्रकृति का अश्जल ही 
रखा है । यमुना शांतभाव से बह रही है । उसके वक्त पर तट- 
वर्ती प्रासादों के प्रतिबिम्ब - शिशु निश्चल सोते हैं । वहीं एक 
खुदढ़ किले में सुन्दर महल के एक सर के किनारे जहाँ द्रम- 
लताएँ फ़ूलभार से भुकी हैं, जहाँ मद्यप मिलिदों की पुष्पों से 
छेड़छाड़ चलतो रहती हे, वहीं परियों की रानी खुन्दरी 
अनारकली का नृत्य रूलीम मुग्ध दृष्टि से देखता है। इसी 
प्रकार जिस शाही उपबन में सलीम -मेद्दर का प्रथम परिचय 
होता है उसमें भी विविध प्रकार के वृत्त, विविध प्रकार के पत्ती 
एकत्र किये गये हैं । वहाँ सलीम कबूतरों का तमाशा देख रद्दा 
पु न्‍ गौर 
हैं। मेहर गुलाब चुनती आती है और सलीम का एक कबूतर 
डड़ाकर उसके प्राण के कबूतर को भी संकट में डाल देती है । 

प्रकति ओर घटनाओं को कवि ने इस खुरुचि से सजाया है 
कि उनके संयोग का प्रभाव बड़ा गहरा पड़ता दै। इधर मेहर 
ढुलहिन है तो बसन्‍्त में प्रकृति भी दुलहिन बनी हुई है । सलीम 
जब मेहर के पति की हत्या करने जाता है तब पावस ऋतु है 
और घोर अंघकार । इसी प्रकार इधर सबंसुन्दरी के पति की 
चिता जलती है, उधर सन्ध्या का विषादमय वातावरण घिरता 
है। अवसर के अज्ञुसार प्रकृति भी मानव - दुःख में रँगी दीखती 
है। एक टीले पर बैठी कुखिया अनारकली को निर्भर रोता हुआ 
आर. सरि विरह-व्यथा में तड़पती हुई सागर की ओर जाती 
दिखाई देती दै । प 

गुरुभक्तसिंद जी के प्रकृति - बन की एक विशेषता यह भी 
दै कि उन्होंने प्रकृति के चिरकाल से उपेक्षित भूले अंगों का 
अड्डून किया है। क़ाफ़िले के वर्णन में जहाँ कवि ने पवेतों ओर 
नखलिस्तान का वर्णन किया गया है, वहाँ वह शुष्क पहाड़ों, 
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कटोले भाड़ों, बालू के खंसार, जलती आग, विकट वीरान, 
मटीले प्रैदान ओर बन-विलाब को भी नहीं भूला है। आगे 
चलकर उन्होंने 'काएडर” के पीत पुष्पों को देखा है, नदी किनारे 
पर भाऊ देखी दै, गन्ने के रस के गंध से मलयानिल को मत्त 
किया है, रसाल की मटर-कुखुम से आंखें लड़ाई हैं । उनकी 
रृष्टि मैदानों में बिछी 'कोडिल्‍्ला' घास पर, बनगोमो से पीले 
टीलों पर गई है। उनकी तितली मेथो में विचरती है, “साये' में 
सोती है। इसी प्रकार बे कपास ओर अरदहर को भी नहीं 
भूले हैं । 

अतः इस प्रबन्ध - काव्य में निरोक्तण को सूक्मता, वर्णन की 
स्पष्टता ओर सबसे अधिक भाषा की सरलत। सराहनोय है। 
कहीं कहीं जेसे सत्रहवें सगे में नक्त्रों ( मिथुन, कन्या, ज्येष्ठा, 
भव आदि ) को लेकर कल्पना के साथ कवि ने खिलवाड़ की है । 
मुहावरों का इतना प्रचुर ओर खुन्दर प्रयोग अन्यत्र मिलना 
दुलेभ हो दहै। जमोला के ईर्ष्या भरे वयंग्यों को समता तो 
मुहावरों क सफल प्रयोग पर ही निर्भर है। 'इक' 'तलक' जैसे 
शब्दों का प्रयोग अगर बचाया जालकता तो अच्छा होता । कहीं 
कहीं छुन्दों में मात्राएँ कम अधिक भी हैं। किन्तु यद दोष नगएय 
से हैं। स्थल-स्थल पर फ़ारलो अरबी शब्दों का प्रयोग उनके 
तत्खम रूप में स्वतन्त्रता से किया गया दै, पर भाषा में दुरूढता 
कहीं नहीं आई । 

दूर देश की एक साधनद्वीन बालिका किस प्रकार भारत के 
एक मुगल शाखक की शासिका हुई इसका स्थूल वर्णन यद्यपि 
इतिद्ास में रक्षित दै, पर उसके प्राणों की वास्तविक हलचल का 
दशन नूरजहाँ काव्य में द्वी प्राप्त द्ोता है । 





प्रिय - प्रवास 


बिरह ! अहृह, कराहते इस शब्द को, 
निठुर विधि ने अञ्झों से है लिखा। --पंत 


कृष्ण - चरित्र का मुख्य आधार श्रीमद्धभागवत का दशम 
स्कन्ध है। इस महासमुद्र में से अगणित कबियों ने अनन्त 
भाव - मणियों का सशझ्षय क्या। निश्चय ह्वी इन मणियों पर 
तराश सबकी अपनी है, अतः चमक अपनी - अपनी है। क्‍या 
विद्यापति, क्‍या सूर, क्‍या नन्ददास, क्‍या रीतिकाल के अनेक 
कबि और क्या आज के सत्यनारायराज्ञी, रत्नाकर जी, 'हरिआध' 
जी तथा भ्री मैथिलीशरण गुप्त सभी ने कृष्ण - गोपियों के प्रेम को 
नवीन-नवीन रुप देकर यह घोषित किया है फिरूमय इस प्रसज्ष 
की सरसता को ज्ञषीण करने में असमर्थ है । 


विद्यापति ने संसार के समस्त सौन्दयं, समस्त प्रेम ओर 
समस्त विरद्द - व्याकुलता को मथकर अपनी राधा का निर्माण 
किया। उनके राधा -कृष्ण विदग्घ नायक - नाथिका हैं। विद्यापति 
की पदावलि नायिका की वयः -संघधि, नखशिल््र के बए न, सद्य: 
सस्‍्नाता के चित्र, प्रेम की अठखेलियों, दूती फी चतुरता, सखी 
की शिक्षा, अभिसार की तत्परता, मिलन ओर विद्ग्ध-विलाल 
के प्रसक्र, मान और मान - भह्ञ के दृश्य तथा विरह् की ब्याकुलता 
से लद्दराकर पाठक को अपूर्व प्रेम - रस से सिक्त कर देती है। 
विद्यापति के द्वारा उद्दाम - प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। राघा - कृष्ण 
का मिलन, प्रेम और प्रेम का, आबेग और आवेग का मिलन दै। 
काम ( 505 ) को कला प्रदान करने का श्रेय उन्हें प्राप्त दै, पर 
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पोड़ा से उनका क्षीण परिचय है, यद्यपि इस लघु परिचय में 
भो उन्होंने नारी हृदय के दुःख को पहचानने का प्रयत्न किया है। 


खूर का काव्य एक्र ओर यदि कृष्ण-प्रेम से डद्भूत 
आल्हाद की प्रसन्‍न सरिता है तो दूसरी ओर उनबी विरह 
व्यथा से उत्पन्न अगाध व्याकुलता का वारिधि है । गोपियों के 
विरद्द के जीवन में उनके प्रबल प्रेम का परिचायक गोपी - उद्धव 
सम्वाद है जो “भ्रमर - गीत! क नाम से प्रसिद्ध है । भ्रमर - गीत 
का मूलभाव तो अप्रत्यक्ष रूप से निग॒ु'रा ज्ञान की समकत्षता में 
सग्ुण भक्ति की स्थापना है जिसके लिए गोपियों ने ज्ञानाजन 
को प्रेमाराधन के सामने शुष्क सिद्ध करके, नारी की कोमलता के 
लिए उसे असहनीय बता कर, गापाल-उपासियों की झनन्‍्य- 
भावना पर आधात करने वाला होने से उसे अवांछुनीय दहरा 
कर अस्वाभाविक प्रमाणित किया है | खुर की गोपियाँ अनन्य 
स्नेहमयी होने के साथ हो. व्यंग्यमयी भी हैं। उन्होंने कम! 
कुष्जा को लेकर ओऔर कभी कृष्ण को भौरा बनाकर कस कस कर 
उपालम्भ दिप हैं ओर स्थल स्थल पर उद्धव की चतुरता की 
खिलली उड़ाई है । फिर भी सूर की गोपियाँ भोली और दीन हैं । 
खूर के भावों की अनेकरूपता, मनोवैज्ञानिकता और रूसखता 
बेेजोड़ है । 

नन्‍्ददास की गोपियाँ बड़ी तकंशीला हैं और वे उद्धव को 
“नुर्की थ तुर्की” उत्तर देतो हुई निरुत्तर करती हैं। नन्ददास में 
मस्तिष्क के सामने हृदय दुछ दबता- सा दिखाई देता है। दर्शन 
काव्य का सहगामी होकर काब्य में घुस आया है और अलंकार 


डसे आभूषित करते दिखाई देते हैं। 


ज्ञान के विरोध में प्रेम की विजय उद्धव -शतक में भो है । 
अज के स्नेद्द - सने वातावरण के संपक में आते दी उद्धव के 
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ज्ञान का गुमान घट गया। वे गुरु बनकर आये थे, चेला बनकर 
लोटे । 'रत्नाकर! जी की गोपियाँ जितनी सरल हैं उतनी ही 
चतुर। वे जितनी विवश हें उतनी ही बाकपढु। उनको 
वाक्य -चातुरी विनोद- मिश्चित हैं, अतः तरकों में शुष्कता का 
आभास तक नहीं । 


इस परम्परा में भगवान के व्यक्तित्व को एक अनूठे ही ढंग 
से प्रस्ठुत करने वाले श्री मेधिलोशरणजी गुप्त के 'द्वापर' की 
महत्ता ओर छृप्ण - काव्य में उसके विशिष्ट स्थान पर बहुत कम 
व्यक्तियों की दृष्टि पड़ी है। “गोपी' शोपेक रचना में यद्यपि बहुत 
कुछ प्राचीन कवियों के तर्कों का सहारा लिया गया दै-वही 
शान का तिरस्कार ओर प्रेम की महिमा का डद्घोष, वही 
“निगु ण! 'निरीह” “निराकार” योग” शब्दों को अपने अपने 
पक्त में घटाने का प्रयत्न, वद्दी रस-चर्चा, बद्दी भोलापन, 
चही विवशता, यही त्याग और वही अनन्यता वहां 
मिलेगी-पर एक नवीन सजीवता के साथ । थोड़ी अलोकिकता 
भी ग्रंथके अन्त में संस्कारों की प्रेरणा से प्रवेश कर गई है 
जैसे-एक मूति, आधे में राधा, आधे में हरि पूरे। साथ दी 
“उद्धव! शोषक प्रसक्ञ में उस ज्ञानी ने “गोपषियों की गोष्ठी' का जो 
चर्णन किया है, उपमाओं की वह राशि, रम्य कल्पनाओं की 
एक अमूल्य निधि है। वहां एक से एक मौलिक, एक से एक 
सरस, एक से एक से एक गुम्फित भावों की विस्तृत लड़ी को 
लिए पंक्ति ग़ुप्जी की प्रभावशालिनी लेखनी से निकली दै-- 


अहा ! गोपियों की यह गोष्ठी 
वर्षा. की ऊषा- सी; 
ब्यस्त--ससम्भ्रम उठ दौड़े की 
स्खजित कलत्नित भूषा- सो । 


( श३६ ) 


डस थकान -सी, ठीक मध्य में 
जो पथ के आई हो; 
कूद गए झग को हरिणी- सी 
जो न कूद पाई हो ! 


अवश अचलता - सी, जिससे हो 
रस - चंचल्नता चूती; 
कठिन मान की हठ-समाप्ति- सी 
खोज रही जो दूती । 


सम्पुटिता होकर भी अलि को 
घर न सकी नलिनी- सी; 
अथवा शून्य - बृन्‍त पर उड़कर 
मइराई अलिनी-सी । 


चंद्रोदय की बाद जोहती 


तिमिर - तार - माला सी। 
एक. एक ब्रज--वाला बैठी 
जागरुक ज्वाल्ना -सी । 


ल्ह्रापा 


“प्रिय प्रवास! में आकर उपाध्याय जी का दृष्टिकोण बदल 
गया। वे आधुनिक परिस्थितियों से भी प्रभावित हैं। उद्धव के 
द्वारा उन्होंने भो योग की थोड़ो चर्चा कराई है पर कृष्ण के प्रेमी 
हृदयका वर्णन करके उन्होंने अन्य कवियों से अधिक परिमाण में 
“तुल्यानुराग' की प्रतिष्ठा की है। खूर के कूप्ण को किसी किसी 
ने अत्यंत निष्ठुर बतलाया है | देखा ज्ञाय तो सर के कृष्ण भी 
गोषियों से मिलने में चाहे किसी ऋरण से विवश हों, पर उनसे 
बिमुख नहीं थे । उद्धव से उन्होंने स्पष्ट ही कहा था, 'सूर चित 


( १४० ) 


तें टरत नद्ीं राबिक्रा की प्रोति / रत्नाकर के कृष्ण ने तो अपनी 
विरह - व्यथा ““नेकु कहो बैननि, अनेक कहो नेननि सो, रही - 
सद्दी साऊ कह्वि दीन्ही द्विवकीन सों ।” हरिआघजी के कृष्ण 
कुछ अधिक व्यथित हैं, यद्यांप उनकी दृष्टि में प्रेम की अपेक्षा 
कत्तंठय का मूल्य अधिक है। विश्व का प्रेम उन्हें व्यक्तिगत 
प्रेम से अधिक ध्रिय है | कृष्ण लोक-सेवा में व्यस्त हैं, अतः 
नहीं आ लकते | उनकी गोपियाँ नन्‍्दरास को भांति तक नहीं 
करतों, अवुध अबजा बतलाकर अपने को योग की अनधि- 
कारिणी सममभतों हैं, अपनी त्याग - शक्ति की चर्चा करती हुई 
उद्धव का ध्यान रोने -धोने विकल बनने दग्ध - होने न साने! की 
ओर ले जाकर प्रेम को गरिमा उन्हें समभाना चाहतो हैं। राधा 
भी 'निलिंप्ता और संयता' होने पर कृष्ण के लिए अपनी व्याकुलता 
व्यक्त कर ही देतो हैं-मैं नारी हैं, तरल डर हूं, प्यार से बश्चिता 
हूँ । फिर भा वे बहुत ऊँचो उठतो हैं । बे अपने दुःख से नहीं, 
व्यथित ब्रजवासियों के दुःख से दुःस्री ढँं | कृष्ण के गुणों का 
भी प्रिय-प्रवास' में विक/स हुआ दे । बार -बार उनकी शिष्टता, 
बिनोद, सेवा, दयालुता, प्रेम-भावना आदि की चर्चा हुई दे । 


राधा -कूष्ण प्रेम की परम्परा में उपाध्यायजी के नायक- 
नायिका में अन्य कृष्ण - प्रेमो कवियों के कुछ गुण परिष्कृत रूप 
में पाए जाते हैं । विद्यापति का अचुराग उनझी राधा में दै ओर 
संयत रूप में, सूर की सगुणोपासनभा उनमें है ओर अधिक 
व्याख्या के साथ | नन्‍्द्दास की मस्तिष्क - प्रधानता भी उनमें है 
जो मोह और प्रणय के अन्तर के वर्णन में प्रकट हुई है। 
“रत्ताकर'जी की भाँति उनकी गोपियाँ अनन्य अज॒रक्ता भी हैं, 
यहाँ तक कि एक स्थान पर तो बडु-विवाह - प्रथा का समर्थन 
भो उन्होंने अदुरद्शिता से किया है दूसरी ओर विद्यापति की 


( हृ४१ ) 


मथुरता उपाध्यायजी को प्राप्त नहीं है, खूर की सी भावों की 
अनंलता उन्हें नहीं मिली, नन्‍्ददास के तकों' से भी वे वश्चित हैं 
ओर रत्नाकर के से सजीव अनुभाव - चित्रण की भी उनमें कमी 
दहै। फिर भी सपाध्यायजी को दो बड़ी विशेषताएँ हैं--मर्यादा 
और सेवा -भावना जिनकी ओर अन्य कवियों का ध्यान 
नहीं गया। 


ब्रजवासियों के प्राण कृष्ण कंस के निमन्त्रण पर अक्रूर के 
साथ मथुरा चले जाते हैं ओर फिर लौटकर नहीं झाते । उनके 
इस “प्रवास! का वर्णन द्वो इल ग्रन्थ का विषय दे, झतः इसका 
नाम “प्रिय - प्रवास' रखा गया दै। 


ध्रिय प्रवास के मुख-पृष्ठ पर ही 'भिन्‍नतुकांत कविता का 
एक्र महाकराव्य' लिखा मिलता दे । यह वाकषयांश उपाध्याय जी 
को साठ पृष्ठों की भूमिका का सार या थिय-प्रवास के गले का 
ताबीज अथवा ढोल दे । नायक, छुंद, लग, रस, वर्णन की 
आवश्यकताओं की पूति साकेत की भांति यों इसमें भी है। 
राधा-कृष्ण जैसे लोकप्रिय व्यक्ति नायक-नायिका हैं; सप्तदश 
जिसमें सगे हैं; घुमा फिरा कर सात छन्दों का जिसमें प्रयोग 
है; भ्रुज्ञार ओर करुण की जिसमें प्रधानता है; नगरी (मथुरा), 
सरिता, (यमुना), सारी ऋतुओं, द्विस-राजि के सभो प्र््दरों 
और न जाने कित। वृज्ञों, लताओं, पुष्यों ओर पक्षियों के 
जिसमें बणेन हैं पर प्रबन्ध के नाम प्रिय-प्रवास साकेत से भी 
भागे बढ़ा हुग्मा दे--उ सका अग्रज जो है ! साकेत में तो आठवें 
सर्ग से द्वी प्रबन्ध खंडित मिलता है, पर प्रिय - प्रवाल में उसका 
प्रारम्भ खातवें सगे से द्वी कर दिय। है। साकेत में ढाद्श सगे 
पर यह बात समाप्त होजाती है, पर प्रिय प्रवास में यह 'रोना- 
घोना' सन्नहयें सर्ग तक अर्थात्‌ दस सर्गों में चल्ञता है। 


( १४२ ) 


उपाध्याय जी संक्षेपिता-प्रिय व्यक्ति नहीं हैं । प्रथम पाँच सं 
में जिनमें कथा बँधकर चलतो है केबल एक रात को घटनाएँ 
वर्णित हैं। यह बात नहीं है कि उपाध्याय जी ने कृष्ण-चरित्र 
संबन्धी घटनाओं की उपेत्ता की हो। कृष्ण के जन्म, उनके 
बड़े होने, घुटने चलने, दोड़कर गोद में आने, क्रीड़ा करने के 
विवरण बड़े विस्तार से दिये हैं। कालिनाग, दावानल, गोव्धन- 
धारण, अधासुर, व्यामाखुर आदि की कथाएँ जितना स्थान घेर 
सकती थीं उतने से कम में फैल फूट कर नहीं बैठी हैं। रास 
का वर्णन पूरे रस के साथ किया है। भ्रमर-गोत भी परिवर्तित 
रूप में आया है। नंद, यशोदा, राधा, गोपियों, सखाओों, बृद्धों 
की वियोग-दशा का चित्रण भो पूर्ण मार्मिकता के साथ मिलेगा। 
पर उपाध्याय जो का यदि यह विचार रहा हो कि जब वरोन 
करना दै तब आगे लिख दिया तो क्या और पीछे लिख दिया 
ता क्या प्रत्येक दशा में महाकाव्य बन जाता है, सो नहीं । 
पिछले दस सर्गों के वन जिनमें कृष्ण की युवाकाल तक का 
प्रमुख घटनाएँ सम्मिलित हैं “वियोग' के अन्तर्गत आते हैं 
आर उसके अधोन होने से स्वतंत्र कथानक्र ओर प्रबन्ध की 
शक्ति उनसे छिन जाती है । अत: प्रिय प्रवास भी साकेत की 
भांति मद्ाकाव्य नहीं । 

यह काव्य-ग्रन्थ संस्क्रत के वर-वत्तों में लिखा गया है। 
इसमें उन्होंने मालिनी, मन्दाक्रांता, वंशस्थ, बसंततिलका, द्व॒त- 
बिलंबित, शादू ल-विक्रीड़त तथा शिखरिणी सात हन्दों का 
प्रयोग किया है | कविता अन्त्यानुप्रासहीन (अतुकांत) है, यह 
ठीक है, पर भिन्न तुकांत होने से किसी तुकांत ग्रन्थ से इसका 
माधुय कम नहीं । गणों में वन्धन चाद्दे कितना द्वी हो, पर एक एक 
पंक्ति उस बंधन को तपस्या में निखरकर खराद पर तराशी जाकर, 
एक विचित्र गति और माधुय मलका देती दै | छन्दों में माधुये 


( रे४३ ) 


भरने के लिये उपाध्याय जी ने भी कम प्रयत्न नहीं किया। 
छुन्द्‌ तो एक ढाँचा है। सार-वस्तु शब्द हैं। भाषा में जितना 
लालित्य संभव था उन्होंने भरा है । इसक लिये अनुप्रास का 
हृदय खोल कर उपयोग किया है | पंचद्श सर्ग के मध्य में तो 
उन्होंने धूम मचादी है। 


खाल॒स्वार शब्दों के प्रयोग से भी कहीं कहीं गृ'ज भरी दै-- 


कलोककारी खग- बृद कूजिता, 
सदेव सानंद मिलिद-गु'जिता। 
रही सुकुर्जे वन में बिराजिता, 
प्रफुल्लता,पल्लविता, ल्ञतामयी । 


कहीं कहीं तुक--यद्यपि अपवाद स्वरूप ही--चारों पंक्तियों 
नक में विद्यमान है-- 


बिपुल - ललित - लीला - धाम आमोद - प्याले, 
सकल - कल्ित - क्रीड़ी औ कला में निराले । 
अनुपम वनमाला को गले बीच डाले, 
कब उम्रग मिलेंगे लोक - लावण्य वाले ॥ 


भाषा प्रिय - प्रवास की संस्क्ृतगर्भित है। पक्तियां दीर्घ 
समाखों से लदी हुई हैं । प्रधानता संस्कृत के तत्सम प्रयोगों की 
है, पर साथ में ब्रज़भाषा के अनेक शब्दों जेसे सुअन, ढिंग, 
सिगरी, बेंड़ी, बिसूरना, बगरना, भाखना; फारसी अरबी के 
कुछ चलते शब्दों जैसे गरीबनि (अ०) दिलजले (फ़ा०), ताब 
(फ़रा०)- के प्रयोग हैं। इन पर कोई आपत्ति नहीं | फिर भी 
संस्क्त के ऐसे सीधे प्रयोग जैसे आदो, उरसखि, स्वछायया 
खटकते हैं, गद्य के ऐसे प्रयोग जैसे इसलिए, के लिये, अतः, 


( १४४ ) 


शने: शने:, पुनः पुनः, वस्तुतः, प्राय, यथातथ्य रूखे लगते हैं, 
शब्दों के रूपों का ऐसा तोड़ना जैसे नहिं, बैसि, बिच, अच्छा 
नहीं लगता, मात्राओं का ऐसा बढ़ाना जैसे 'शशी” “पत्ती 
“बृत्ती' कोई सोंदय - वृद्धि नहीं करता और छुंद्‌ - भंग न होने 
देने के लिये ऐसे शब्दों को अपनाना जैसे पे, लॉ, बॉ रुचिकर 
नहीं, या फिर शब्दों को इकठे, अकले, लौटाल रूप में विक्ृत 
करना कसी दृष्टि से श्रयस्कर नहीं | अपने शब्दों के प्रयोग पर 
डपाध्यायजी ने पक बहुत बड़ा तक थह उपस्थित किया है कि 
अन्य लेखक क्योंकि इस प्रकार के (अशुद्ध) प्रयोग करते हैं 
अतः वे भी कर सकते हैं | उपाध्यायजी पद्य में भी वाक्य को 
पूर्णरूप में लिखने के अभ्यासी हैं । प्रत्येक पंक्ति में या फिर जहाँ 
वाक्य समाप्त होता है “'था', “थी', “है” लिखा अवश्य 
मिलेगा। कभी - कभी तो यह संदेह होने लगता है कि 
डपाध्यायजी पहिले गद्य में सोचते हैं फिर पद्य में लिखते हैं । 
डनके वाक्‍्यों का अन्वय सरलता से होजाता है। निम्न - लिखित 
पंक्तियों पर दृष्टि डालिए-- 

(ञअ) कोई उन्हें न सकता कर था कभी भी । 

बे कार्य ओ वरस द्वादश की अवस्था । 
(आर) विक्ञोक आता उनको श्रफुल्लिता 
महां हुई, गोप- कुमार संडली। 
(है) बक दिन वह था ओ एक है आज का भी । 
कहीं - कहीं शब्द भाव को प्रकट करने में असमर्थ हैं-- 
यदि पथिक 'दिखाता' तो यही पूछती थीं। 
प्रिय खुत ग्रृह आता क्‍या कहीं था 'दिखाया'। 

प्रिय - प्रवास में एक दज न स्थानों पर छंंदोभंग दै। लघु को 
दीघे ओर दीघे को लघु पढ़ने की प्रथा दै, लालित्य-रक्ता के 
लिए स्वरूप परिवतन करने में दोष नहीं श्रादि तर्कों के स्थान 


( र्ध४ ) 


पर उन शब्दों के पर्यायों का प्रयोग कर देना था या फिर भाव को 
अन्य शब्दों में व्यक्त करना था-- 


(१) सकल्ल “कामिनो' की कल - कठता | 
(२) देखा विहार इस 'यामिनी' में जिन्होंने । 
(३) कैसे ऊधो कुदिन 'अवनि' मध्य होते बुरे हैं । (पंचम संस्करण) 


रूप - गुण सम्पन्ना राधा इस काव्य की नायिका हैं। 
उपाध्याय जी के रूप -वर्णान में कोई नवीनता या विशेषता तो 
नहीं । चिरपरिचित उपमानों के सहारे एक सुन्दरी बालिका का 
आभासमात्र उन्होंने दिया दै--राकेन्दु विम्बानना! 'सृगहगी', 
“सोने - सी कांति,” 'कंज से दृ॒ग! आदि । “काली कुश्ित लग्वमान 
अलक! कहते ही एक दृश्य क्तणभर के लिये नेत्नों के सामने घूमता 
है, पर तुरन्त विलीन होजाता दै।“लोल - कटाक्षपात - निपुणा' 
तथा “भ्र,भंगिमा परिडता? के विशेषण प्रिय - प्रवास की राधा के 
व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं पड़ते ब्योकि उपाध्यायजी ने अपनी 
राधा को वहीं “सद्‌” के बोक से लाद दिया है यहाँ तक कि 
बस्त्र और अलंकारों के साथ भी यह चिपका हुआ है- रूद्वस्त्रा, 
सदूलंकृता, सच्छास्त्रचितापरा, सदूभाबातिरता, सत्प्रेम संपो- 
पिता आदि। 


राधा की स्थिति यह है कि उसके पिता और कृष्ण के पिता 
घ्रनिष्ठ मित्र थे | वाल्यकाल में येदोनों शिशु साथ साथ बढ़े, 
खेले ओर फिर प्रेम में पगे । राघा ने अपना हृदय कृप्ण को 
अपित किया ओर मन में उन्हें पतिरूप से प्राप्त करने की 
कामना की | टीक इसी समय कृष्ण कभी न लौटने के लिए 
मथुरा चले गये । राघा ने यद्द रात तड़प- तड़प कर काटी । 
अधघोरता मिश्चित आश्वासन, आशड्डा, प्रेम, व्याकुलता की 


( शृ४्६ ) 


व्यंजना पक साथ करने वाली इन दो पंक्तियों के अंतर में राधा 
के अंतर के दर्शन कीजिए-- 


प्रिय स्वजन किसी के क्या नजाते कहीं हैं। 
पर हृदय न जाने देग्ध क्यों होरहा है ? 


पवन - दृत में राधा के हृदय की पीड़ा, मयांदा और सहृद- 
यता तीनों पूरी पूरी व्यक्त हुई हैं। अपने संदेश की उन्हें चिंता है 
अवश्य, पर उससे अधिक ध्यान है पवन की असावधानी से 
'लज्जाशीला युवति' के कृत - बसना होने का, भ्रमर भ्रमरी के 
रख - पान की बाधा का, क्लान्ता कृषक - ललनाओं का, रोगी 
पथिकों का तथा ढीठ भौोरों से परेशान बालाओं का। कृष्ण को 
अपनी दशा बतलाने के जो उपाय राधा ने पवन को बतलाए हैं 
वे बढ़े मामिक तो हैं, पर इच्छा होती हे कि पवन के सामने भी 
वे केबल व्यंजना से काम लेते | मार्मिक स्थलों पर पाठकों की 
बुद्धि पर भी थोड़ा विश्वास करना चाहिए-- 


कोई प्यारा - कुसुम कुम्हज्ञा भोन में जो पढ़ा हो । 
तो प्यारे के चरण पर ला डाज़ देना उसे तू। 
यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाल्ला। 
स्लाना हो हो कमज् - पग को चूसना चाहती है। 


उद्धव के सामने अपनी शिष्ट ता, सोम्यता, संयम ओर स्नेड 
का परिचय राधा ने बड़े उपयुक्त ढज्ञ से दिया है। एक स्थल पर 
राधा ने कृष्ण - प्राप्ति की आकांत्ता को जगत -हित - कामना से 
प्रबल बतला दिया हैं। इस पर एक्र आदशंवादी चट से 
आक्षेप कर बैठे | पता नहीं ऐसे व्यक्ति इस प्रथ्वों पर रहते हैं 
या सीधे ब्रह्मलोक से उतर कर आलोचना करने आते हैं। 
पहिले तो हृदय में किसी कामना का होना और उसके अजुरूप 


( ४७ ) 


काम करना दो बाते हैं। फिर राधा के हृदय का घाव भी अभी 
पूरा नहीं भरा है ओर उसके शरीर में हृदय के स्थान पर 
पत्थर का टुकड़ा भी नहीं दै-- 


मैं नारो हूँ, तरल-उर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ। 
जो होती हूँ विकल्ल - विमना - व्यस्त वेचित्र्य क्या है ! 


प्यार और लोकहित -भावना के दोनों कूलों का स्पर्श करती 
हुई राधा की भाव - घारा बी है। हृदय से तो वे यही चाहती हैं 
कि श्यामघन से मिलन हो जाता, पर प्रेम के लिए प्रिय को 
कर्तव्य से विमुख नहीं करना चाहतों। प्रेम और कत्तब्य में 
जहाँ संघषे उपस्थित हो, व्यष्टि और समप्टि की हित - कामना 
में से जहाँ एक को चुनना पड़े वहाँ अपने स्वार्थ की बलि दे देनी 
चाहिए। राधा ने यही किया है । सच्चे प्रेमियों ने सदैव ऐसा 
हो किया है। हम भो राधा से यही आशा करते हैं। उसके प्रेम 
की शोभा इसी में थी। 


प्रेम की पीड़ा उसके व्यक्तित्व को दबा नहीं पाती यह उसके 
व्यक्तित्व का महस्त्व है। प्रेम में निराश होकर जो अकर्मरय बन 
जाता दै उसे मैं तुच्छ समझता हूँ । ऐसे प्राणी के प्रति दया 
चाद्दे कितनी ही उत्पन्न हो, आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। 
शरत्‌ के देवदास उपन्यास में पावेतो जितनी मद्द।न्‌ प्रतीत होती 
है देवदास क्या आघा भी उतना आकर्षक लगता है? देवदास 
ने केबल प्रेम का निवांह किया है, पाव॑ती ने प्रेम ओर कत्तेव्य 
दोनों का | | देवदास केवल घुल घुल कर मरना जानता था, 
पावेती घुल घुल कर जीना । देवदास घुलने वाले प्रेम की मोमबत्ता 
है, पाबंतो उस बत्तो को शिखा जा जलती हैं, जलाती हैं पर 
प्रकाश भो फैलातो द्वै । देवदास जैसे अकर्मएय प्रेमी ( ?8७8ए९० 


( शष्टउष ) 


0४७० ) के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होतो है, पर पाव॑ती के 
प्रति अद्धा | ढुःख दोनों में से किखा का कम नहीं है। राधा 'पारो? 
में भो महान्‌ है। उससे भो तोखो पोड़ा को जहाँ उसने पिया है 
वहाँ अपने कत्तव्य के क्षेत्र को विस्तृत भो रखा है। नंद, यशोदा, 
गोपबालाओं; गोपों में से ऐसा कोन छै जिसके दुःख को अपनी 
सेवासे उसने कम नहीं किया ? पशु, पत्तों, कीट, पतंगों तक 
डसकी ममता बिस्दृत दै । पर राधा को आन्तरिक पीड़ा इतनो 
रूशिंणी है कि वह पाठक की बरोनियों में आँसू बनकर 
भक ती दै-- 


हो उद्विग्ना परम जब यों पूछुती थीं यशोदा, 
कया आवेंगे न अब ब्रज में जीवनाधार मेरे ! 
तो बे धीरे मधुर - स्वर से हो बिनीता बतातीं, 
हाँ आावेंगे, ब्यथित-अ्ज को श्याम कै से त्ेंगे 


आता ऐसा कथन करते वारि राधा इगों में, 
बूदों बूदों टपक पढ़ता गाज्ञ पे जो कभी था ॥ 
जो आँखों से सदुख उसको देख पाती यशोदा, 
तो धीरे यों कथन करतीं खिन्‍न हो तून बेटी ॥ 


राधा ओर उर्मेला बीसवीं शताब्दी के समान प्रतिभाशाली 
दो हिंदी कवियों की तूलिकाओं से चित्रित दा ऋरुण - मधुर 
चित्र हैं | उन दोनों में समता इतनी दे कि वे दोनों प्र मिकराएँ हैं, 
दोनों विरह - व्यथिता हैं । परन्तु दोनों की स्थिति भिन्‍न द्ोने से 
दोनों का विकास दो भिन्‍न मार्गों से हुआ है। राधा कुमारी 
है, संयत प्रेमिका दै, उमिंला विवाह्धिता दै घर की स्वच्छृंद 
रानी दै | कृष्ण के मथुरा गमन से पहिले की उन क्रीड़ाओं को 
डपाध्याय जी ने. स्वीकार नहीं क्रिया जिनका बर्णंन विद्यापति 


( श४६ ) 


ओर सर ने विस्तार से किया है। राघा और कृष्ण बचपन से 
हो एक दूसरे के घर आते जाते थे. पर मयांदा भकज्ञ कभी नहीं 
हुई। प्रणय का विकास हुआ द्वै, पर कामनाएँ अंतर में हो 
घुमड़ती रही हैं । 'सविधि वरण' करने पर हो ये पूरी होसकती 
थीं उमिला को इँसीविनोद आर “परिरंभन' की स्वतंत्रता है। 
खाकेत का प्रथम सगे इसी चित्रण में समाप्त हुआ है। अपने 
अपने प्रेमियों के घर छोड़ने पर दोनों क छुटपटाने अथवा 
मूजित होने में इतना अंतर दै कि जद्दां उर्मिला सोचती है कि 
हाय लच््मणु अब बहुत दिन के उपरान्त मिलेंगे वहाँ राधा सोच 
भी नहीं सकतो कि रूष्ण कतने दिन बाद मिलेंगे ? मिलेंगे भी 
अथवा नहीं ? उर्मिला क॒ विरह वरणेन में गुप्तजी ने ग्रहस्थी की 
एक एक बात का यहाँ तक कि एकानत का घटनाओं का भी 
उल्लेख किया द्ै।उपाध्यायजां वैसा नहीं कर सके क्योंकि 
डनको राधा को यद्द सोभाग्य प्राप्त हो नहीं हुआ । उसके दृदय 
में केवल दर्शन की उत्करठा है । लक्षण लोटकर आते हैं तो 
डर्मिज्ञा योबन-द्वानि के थोड़े खेद के साथ उन्हें मेट कर घन्य 
हाजाती द्वै, आर कृष्ण - सख्य उद्धव आते हैं तो राधा विधि के 
विधान को स्वोकार करती हुई जोचन भर कुमारों रहने के वत 
को पूर्ण करने का आशोवाद माँगतो है। उर्मिला ने योवन का 
अचुभव किया, थोड़ा खाया ओर फ़िर उसकी उमझ को प्राप्त 
किया, पर राधा ने क्रमो यद्द जाना हो नहीं कि योवन कब आया 
और कब चला गया। दोनों केत्रियों ने अवती अपनी नायिकाओं 
का मार्नासक विकाल बहुत स्वाभाविक रखा है । उर्मिला दी गति 
है वासना, वियोग और प्रेम; मानिनी, विरदिणी और पत्नी, राधा 
को गति दे प्रणय तोब॒तर प्रणय और तोवतम प्रणय - प्रेमिका, 
वियागितों ओर लोक -सेविक्रा। उर्मिला जब अपने पति को 
दुबारा प्राप्त करता दे, तव त6 उसके अरमान ढीले द्ोगए हैं, 


( १५० ) 


पर राधा का आन्तरिक आवेश अपने उच्चतर सोपानों पर चढ़ 
रहा है। अतः अपने संयत आवेग को यदि वह सेवा में परि- 
वत्तित ( [९७086 ),न करती तो जीवित न रहती, जीवित 
रहती तो विज्षिप्त होजाती । जहाँ तक वर्णन का संबन्ध है वहाँ 
हमें उपाध्यायजो का वर्णन अधिक मार्मिक और स्वाभाविक 
प्रतीत होता है। 


कृष्ण से मधुरतम पुरुष व्यक्तित्व को कल्पना संभवतः 
संसार के साहित्य में कहीं न हुई हो | सभो कवियों की भांति 
उपाध्यायजी के कृष्ण भी परम सुन्दर, सुकुमार, कला - प्रिय, 
सरस - हृदय गुणवान्‌ व्यक्ति हैं। वे महापुरुष हैं। 
क्या नन्‍्द, क्‍या यशोदा, क्‍या गोप, क्या आभीर और क्‍या 
गोपियाँ सब उन्हें उनके गुणों के कारण स्मरण करते हैं। प्रिय - 
प्रवास में कृष्ण का चरित्र इतना व्यक्त नहीं हुआ जितना वर्णित 
हुआ है| प्रथम सर्ग में वंशी बजाने को उनकी निपुणता का 
परिचय ही हम काव्य - मश्व पर पाते हैं. या फिर विदा होते 
समय यशोदा माँ के चरण स्पर्श करते उन्हें देखते हैं. और थोड़ा 
उद्धव को विदा करते समय अपने प्रेमी हृदय का परिचय देते । 
कृष्ण अधिकतर पट के पीछे ही रहते हैं। इतने पर भी उनका 
पूरा स्वरूप भलक जाता है | इस गुण- वर्णन में भी ज्ञाति, देश 
ओर लोक -हितकारी का उनका रूप बहुत प्रमुख है। संभवत: 
यह आधुनिक समय की माँग को प्रतिध्वनि दै-- 


(अ) स्वजात ओ जन्म - धरा निमल्‍्ि मैं, 
न भीत हूंगा विषकात्ञ सर से। 


(ञअ) प्रवाह होते तक शेष -श्वास के, 
स-रक्‍्त होते तक एक भो शिरा। 


( शश१ ) 


स-शक्‍्त होते तक एक लोम के, 
किया करूँगा हित - सर्वभूत का । 


कृष्ण को महापुरुष के रूप में चित्रित करने के लिए जैसे 
उनमें सर्वेभूत-हित-रत गुण की वृद्धि की द्वै उसो प्रकार गोपियों 
के साथ गो-रस संबंधों छेड़छाड़ ओर चोर-हरण जैसी लीलाओं 
को छांट दिया है । रास के वरणोन में केवल गोपियाँ ही नहीं 
गोप भी हैं--पूरो विमोहित हुई' यदि गापिक्राएँ, तो गोपबृन्द्‌ 
अति मुग्ध हुए स्वरों से । कृष्ण सम्मिलित हैं। सबके पास 
आकर सरस बात करते हैं, पर क्रोड़ा गोप-गो पियों में ही हो रही 
है। गोपियाँ पुष्प-वर्षा करती हैं तो ।प्रय अंक में'; गोप 'स-पल्‍लव, 
स-पुष्य मनोज्ञ शाखा! भेंट करते हैं ता अपनो प्रेमिकाओं के कर 
में | कृष्ण प्रकृति में अपनी दरष्टि दौड़ाते हुए सतोत्व-महिमा की 
घोषणा करते हैं-- 


(१) थे भाखते पति-रता-अवल्लम्बिता का, 
केसा प्रमोदमय जीवन है दिखाता। 


(२) थे यों बजेन्दु कहते ललना-सती को, 
स्वामी बिना सब तमोमय है दिखाता ॥ 


अलोकिक घटनाओं की कहीं कहीं तो कवि ने व्याख्या कर 
दी दै जैसे उँगलो पर गोवर्धन घारण करने का उन्होंने यह अर्थ 
लगाया है कि घोर वर्षा में गिरि-गुहाओं में दोड़ कर कृप्ण 
ब्रजवासियों की खुविधा का विधान इस स्वरा से कर रहे थे कि 
“सकल लोग लगे कहने उसे, रख लिया उँगली पर श्याम ने ।' 
यहाँ पक मुहावरे की चाल से हो उपाध्याय जी ने मात कर 
दिया । पर जादू तो सर पर चढ़कर चोलता है । अलोकिकता कहीं 
कट्दी आ ही गई है जेसे काली के शाश पर खड़े होने में-- 


( श्र ) 


फरणीश शीशोपरि राजती रही, 
सुमूत्ति शोभामयि श्री मुकुद की । 


इस महापुरुष का हृदय भी पीड़ित है | परमात्मा के साथ 
भी निरंकुश व्यवहार कर ने वाले प्रेम की अपवादहीन निर्ममता 
आश्चय का विषय है। राम और हृप्ण दोनों को अपनी स्नेह- 
संगिनियों के साथ निष्ठर व्यवद्दार केरके जीवन भर चुप-चुप 
सिसकना पड़ा है ! इस जगत में जो जितना बड़ा है वद्द उतना 
दुःखी है | कृष्ण के हृदय में गोकुल की ममता है, माता-पिता 
की चिता है, गोपियों की निर्मल स्मृति है, सखाओं की प्रीति 
है, और राघा के लिये अजस््र आँखुओं का निर्भर है। राधा को 
जो संदेश मिला द्वै उसमें ये पंक्तियों कितनी विकल हैं। 


उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, 
ताराओं को, मनुज मुख को प्रायशः देखता हूँ । 


प्रिय - प्रवास में करुणा की जो सरिता बही है उसमें सबसे 
पृथुल धारा यशोदा के शोक की है | कृष्ण जिस प्रभात में गमन 
करने वाले हैं उसकी पूर्व राजि यशोदा कुल - देवता ओर जग- 
दम्बा की प्राथना में ही विताती हैं | कृष्ण की शय्या के पास 
बैठकर वे ज़ोर से रो भी नहीं सकतीं। सिसकती जाती हैं, 
बिनय करती जातो हैं ओर बार बार धोरे से चादर हटाकर 
खुत का भोला मुखड़ा देखती जातो हैं। प्रेम अनेक आशंकाओं 
को जन्म देता है आर प्रत्येक आशह्ला पर माता का हृदय सिहर 
डठता है। विदा करते समय छोटी से छोटी बातों की चिता में 


माता की ममता देखो जासकता दै । 


यशोदा की प्रतोत्षा अत्यन्त स्वाभाविक ढक्ञ॒ पर चित्रित हुई 
है। पुत्र के लिए फलों, मेवों ओर विभिन्‍न पकवानों को सँभाल कर 


( हैेश३ ) 


रखने से अधिक माँ का वात्सल्य और किस बात से प्रकट हो 
सकता था ? ज़रा सी आहट पर चौंक पड़ना, किसी का आते 
देखकर अंतर का आशा से भरजाना और उसके निकल जाने 
पर उर का धक-घक करने लगना, कृष्ण की स्मृति को उभारने 
वाले नित्य कर्मो' के दुद्दराए जाने पर उन्हें किसी बहाने से 
रोऋना आदि ऐसी बाते हैं जिनसे पता चलता है कि कवि माता 
के अन्तर में सहज-भाव से बहुत गहरा उतर गया है। 


यदि दधि मथने को बैठती दासियां थीं, 
मथन - रब उन्हें था चेन लेने न देता। 
बह यह कहके हड्डी रोक देती उन्हें थीं, 
तुम सब मिल्रके कया कान को फोड़ दोगी ॥ 


यशोदा - उद्धव प्रसक्ञ में भूत बत्तेमान भविष्य की क्रितनी 
स्वृतियाँ, पीड़ायं और विफल आशाएँ मूक्तिमती होगई हैं! 
कृष्ण को क्रीड़ाओं के स्मरण, उनके सुख को अपार चिंता, छिन्‍न 
आकांक्षाओं की अपूत्ति, जड़ - चेतन बस्तुओं से भायोहीपन की 
तीब अनुभूति में जो यशोदा का हृदय बहा है वह प्रने शोक के 
एक सुने वातावरण की सृष्टि हमारे अन्तर में कर जाता है। 
प्रगाढ़ ममता की दुबेलता में ज्षणभर को यशोदा के दुदय में 
देवको के प्रति ईष्यां ज़गतो दै--होता जाता मम तनय भी अन्य 
का लाइला है--पर माता की उज्ज्वल उदारता तुरन्त उस भाव 
को दवा देती दै--द्वा ऐसी ही व्यधित अब क्‍यों देवकी को करूँ गी? 


काब्य के अन्त में यशोदा को “व्यथिता, मूछिता और 
विपन्ना! दिखाकर कवि ने एक भग्न - हुद्य को करुणा के निरा- 
घार शून्य में सदेव के लिए लटकता छोड़ दिया है । 


( १४४ ) 


यशोदा के दुःख का समकत्ती ही नन्‍्द का दु:ख है । कंस के 
निमन्त्रण पर खुनखान निशोथ में मुख पर हाथ रखकर चिंता - 
मुद्रा में बैठने, व्याकुलता से निरजन कक्त में घूमने, उच्छुवास 
फेंकने, चुकचुप आँख ढलकाने से ही पिता के ढु:ख का चित्रण 
बिना एक शब्द के डज्यारण कराए हुआ है। अपने पुत्रों को 
मथुरा पहुँचा कर गोछुल लोटने का कठोर कर्म भी नन्‍्द को 
ही करना पड़ा । कृष्ण की सेवाओं का स्मरण कर वे भी उनके 
वियोग में तड़पते दिखाये गए हैं । उन्हें फवि ने संयत और 
गंभोर रखा दै। यद्॒ संभवत: उनके पुरुष होने का दण्ड दै। 
पर इससे उनको व्यथा ओर गहरी होगई है, इसमें संदेह नहीं । 


प्राकृतिक छुटाओं का विभाजन उपाध्यायजी ने इस ढंग से 
कर लिया है कि इससे उनके काम में भी सहलियत होगई है, 
भाव प्रसार को भो अवकाश मिला है और किसी को यह 
शिकायत भो नहीं हो स्क्रतो कि कहने के लिए कुछ रद्द गया है। 
यद्द विभाजन इतना स्पष्ट ( 00५00७ ;। है कि उसे पाने के लिए 
“गहरे पानी पैठ' की आवश्यक्रता नहीं दै। प्रथम सग “संध्या - 
पटी! पर अंकित दै । दूसरे खगे का प्रारम्भ जब होता है तब 
“क्विघटी निशा! गत होचुक्ों थी। ठतीय सगे “अद्ध रात्रि को 
लेकर चज़ता है | चतुथ सगे रात्रि के चतुर्थ (अंतिम ) प्रहर' 
में समात द्वाता दे | पश्चम सगे में स्वभावतः “छागई ब्योम 
खाली ।” एकादश से में एक गोप “निदाघ' का वर्णन करता दै। 
द्वादश में एक आभोर के मुख से “वर्षा' काल का दृश्य उपस्थित 
कराया गया है। चतुदंश में एक गोपी “शरद! की कमनीयता 
का उल्लेख करतो है। ओर षोडश सर में स्वयं कवि “मधघु- 
मास' की शोभा दिखलाता है। रहे बृत्त, लताएँ।यद्द काम 
नवम सगे को खोंपा गया द्वै। व्क्तों में जम्बु, रसाल, कदम्ब, 


( शशश ) 


निम्ब, फालसा, निम्बू, आँवला, लीची, दाड़िम, नारिकेल, 
इमलो, शिशपा, इड्नदी, नारक्ली, अमरूद, बिल्‍्व, बदरी, सागोन, 
ताल, तमाल, केला, शाल्मलो, अशोक, पारिजात, मधू रू, पीपल 
बट, पनस, आत के नाम आए हैं । वंशस्थ के एक पक छन्द में 
बूत्तों के वंश का वर्णन है। यदि इस समय ये सब चृत्त वहाँ 
एकत्र न भिलें तो कृष्ण के समय में अवश्य उग आए होंगे। 
इस विशद विरद - वर्णन से पहिले द्वी उपाध्यायजी ने वृक्षों का 
बंश - बृत्त दिया दे जिसमें 'आत' जेसे आतताई या कम मद्दत्त्व- 
शालो पादपों के नाम ब्लूट गये हैं, पर क्रम में गड़बड़ी नहीं दै-- 


जम्बू , अभ्व, कदम्ब, निम्ब, फलसा, जम्बोर ओ आँवला। 
ज्लीची, दाढ़िम, नारिकेज हमिली ओ शिंशपा इगुदी ॥ 
नारंगी, अमरूद, बिस्व, बदरी, सागोन शाज्ञादि भी। 
श्रेणीबद्ध तमाल ताल कदलली ओ शाढुमल्ञी थे खड़े ॥ 
ऊंचे दाड़िम से रसाल -तरु थे ओ आम से शिंशपा । 
थो निम्नोच्च अलंख्य - पादप - कसे व्‌ दाटबी बीच थे ॥ 


फिर इनकी प्रियाओआँ--मेघाविना माथवी, प्रलोभनीया 
खबंगलतिका, असिता प्रियंगु, तपोरता रक्षिका, मज्जु- 
गुन्जिका - ज़्ताओं का वर्णन है । अतिथियों में एक्राकी जीब भो 
हैं और सपत्नीक प्राणी भी, जेसे कलापी - केकिनी, कपोत - 
कपोतो, शुक, पपीदा. शारिका, चक्ोरो, लाल, शाखत्राम्तग(बंदर), 
अरने, चोते, बेल सुरभी |ब्रज- भूमि के प्रकृति-प्रांगण में 
शिश्वुओं की क्रीड़ा उद्धवजीने कुछ काल के उपरान्त देखी । यह 
स्वाभाविक भी था। पश्दश सर्ग में जदाँ वे एक डन्मक्षा गोपी 
को कुञ्ज में घूमते देखते हैं ब्दाँ खुमन- शिशुओं से उपवन - 
आँगन जगमगा रददा दे । बहाँ बालक भी हैं, बालिकाएँ भो । नाम 


( १५६ ) 


खुनिये--जूडी, पाटल, चमेली, बेला, चम्पा, बंधूक, श्यामघटा; 
सूयमुखी | इनके अक्ल इतने खिल गए हैं कि अमरों से इनकी 
छेड़छाड़ भी प्रारम्भ होगई दै | इसके अतिरिक्त 'क्षिति” का वर्णन 
“पद्‌-चिन्द' के रूप में, 'जल' का सर और सरिता ( यमुना ) 
के रूप में, 'पावक' का दावाग्नि के रूप में, गगन! का संध्या, 
यामिनी, प्रभात क रूप में और 'समोर' का पवन-दूत के रूप 
में पाया जाता दै ही । ; 


दिवल के अवसान से यामिनी के श्रंत तक के ही वर्णन 
प्रियप्रवास में इसलिए अधिक हैं कि काव्य का वातावरण 
विषादपूरण दे । यद्द बात ध्यान देने की है कि उपाध्यायजी ने इन 
प्रहरों को 'तमस - निर्मित! रखा दै। उजवासियों से कृष्ण को 
छुड़ाने वाली इस कृष्ण पक्ष को रात को कृष्ण-पक्त की केसे 
कहें ? वाह्म प्रकृति और आन्‍्तरिक प्रकृति में सामड्जस्य प्रिय - 
प्रवास में सत्र है। प्रकृति मानवीय भावनाओं से कहीं एकाकार 
होगई है, कहीं उसका अंग बन गई है। काव्य के प्रारस्म में 
सन्ध्या का अत्यन्त सरल वर्णन है। उन प्रारम्भिक सोलह 
पंक्तियों में केवल “वर” ओर “ध्वनि” को द्वी कवि ने भरा है, पर 
ध्वनि हो ही रही है कि अचानक घंशी बज उठती है, विशाओं 
में लालिमा मिलने नहीं ३ कि बल कह -कांति! 
बाः दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण नेत्र पः के सन्ध्या 
दो कया विज कु है और मुरली की ध्वनि जेसे धीरे धीरे 
पवन में विलोन द्वोती है वैसे द्वी नीरवता छाती जाती है । 
तम ओर नक्षत्रों की भावुकता अभावुकता, जनविलोचन तथा 
कमल - लोचन की कमल - लोचन के लिए यह प्यास जिसमें 
आगे के कथानक का आभास भो द्वै कवि को गहरी आदर ता को 
परिचायिका है-- 


( रै५७ ) 


यह अभाजुकता तम-पुज की, 
सह सकी नें तारक -मंडल्ली । 
बढ बिकास - विवद्धन के लिये, 
निकलने नभ - मंडल में क्गी ॥ 
“तइपि दशक - लोचन - ला लसा, 
फ़ल्नवती न हुई तिलमात्र भी । 
नयन की लख के यह दीनता, 
सकुचने सरसीरुह भी क्गे ॥ 


उवाध्यायजो ने प्रकृति का हृदय पहिचाना दै। कृष्ण के 
मथुरा-गमन को हृदय-विदारक खूबना से पहिले प्रकृति में तम 
भर दिया है । कृष्ण - वियोग को चिता में मग्न मन्द को दिखाने 
के पूर्व समोर शांत, पादप शांत, व्याम शांत, तारक शांत, दी प- 
शिक्षा शांत, भींगुर शांत .. ..सत्र शांत हैं। राधा उस रात 
कुछ अधिक विकत़् हैं। उनके चारों आर दिशाएँ रो रही हैं, 
दीप -ज्योति मलिन पड़ गई है। व्योम के उर में पीड़ा की अनल - 
शिल्ाएँ फ़रूट निकलो हैं | ओर प्रभातकाल में जब तक कृष्ण 
विदा हो भो नहीं पाते कि प्रकृति ओस-बिंदुओं के रूप में रोती 
दिखाई गई है। नन्द के प्रत्यागप्रन पर सूथ पहिले से हो काँपता 
हुआ निकलता है। 


देसी प्रकृति के अंतर में सहानुभूति को स्थापना स्वाभाविक 
थी जिसका बहुत खुन्दर उपयोग उपाध्यायजी ने पवन को लेकर 
डपो प्रकार क्रिया जिस प्रकार कालिदास के यज्ञ ने मेघ को 
लेकर | कालिदास की भाँति ही उपाध्यायजी ने अपने दूत को 
पथ - निर्देश किया और स्थान - परिचय कराया ओर साथ हो 
संकेतों से दशा - निवेदन का काम सौंपा । ब॒क्षों, बेलियों और 


( श्ट८ ) 


पुष्पों के वर्णन में अस्वाभाबिक्रता केवल इतनो है कि उन्होंने 
सांता बाँध दिया दै। नहीं तो उनके रूप, रक्गन, आकार और 
गुणों से पूरो जानकारी प्रकट की है | ऋतुओं के वर्णन भी सका- 
रण हैं । ग्रोष्म वर्णन दावाग्नि के समय किया है, थेर्षां का वर्णन 
गोवर्धन - घारण की घटना के समय, शरद का बर्णन रास- 
क्लीला के पूर्व ओर वसन्‍्त का वर्णन उद्धव- राधा के परिचय के 
समय | शरद ऋतु जेसे अपनी अनुकूलता से खुद्दावनी बनो, 
प्रीष्म ओर बर्षा जेसे अपनी भयह्लूरता से बिकराक्ष प्रतीत हुई 
डसी प्रकार वसन्‍त अपनी प्रतिकूलता से पीड़ादायक सिद्ध 
इसा | ऋतुओं के इन वर्णानों में उनकी समस्त विशेषताएँ 
शब्दों की फकेशता, आठंता, कमनीयता और मधुरता के सहारे 
प्रदर्शित की गई हैं। 


(ञझर) तबा समा थी तपतो बसुन्धरा, 


सुफुलिंग वर्षारत तप्त- न्योम था। ( प्रीष्म ) 
(भा) जलद थे दल के दल आरहे, . 
डमढ़ते, घिरते, ब्रज घेरते। (बा ) 


(ह) भअत्युर्ज्वज्ञा पहन तारक-मुक्त - माला 
दिन्यांबरा बन अल्लोकिक कोंमुदी से । 
शोभाभरी परम मुग्धकरी हुईं थी, 


राका - कल्लाकर - सुखी रजनी - पुरन्भी ( शरद ) 
(ईं) सुकोप्षें थीं तरु - भ्रंक में लसी, 
स- अज़रागा अंनुराग--रंजिता ( बसंत ) 


झालंकारिक रूप में प्रकति का उपयोग जैसे सब करते हैं 
बैसे द्टी उपाध्यायजी ने भी किया द्वै । प्रकृति को कृष्ण - वियोग 
में खिम्म तो दिखाना था द्वी, पर उसे कहीं कहीं डदासोन 


( शश६ ) 


(04867०॥६ ) भी चित्रित किया दे जेसे पञश्चद्श सम में गोपी 
को व्यथा को बहुत से विकसित पुष्प नहीं समझ पाते। सबसे 
बड़ा काम उपाध्यायजी ने प्रकृति से यह लिया कि उससे वज़- 
बांसयों के हू दय के घाव को भरवाया। इसी के सहारे राधा फो 
अपूर्व शांति मिली दै । प्रकृति में कृष्ण के अज्ञ -प्रत्यज्ञ की शोभा 
के दशन से जहाँ अन्य विरहिणियों को पीड़ा द्दोती वहाँ राधा के 
डर में आनन्द का स्रोत फ़ूट पड़ता है-- 

तेरा होना विकल् दयिते बुद्धिमत्ता नहीं है, 

क्या प्यारे की वदन- छवि तू इन्दु में है न पाती ? 

प्रत्येक कलाकार की अपनी कमियाँ होती हैं। कृष्ण के जीवन 

की सारी घटनाओं को दुद्दराने की आकांक्षा पूर्ण करने के लिये 
उन्हें अनेक पात्र नियुक्त करने पड़े हैं । उद्धव से एक पात्र अपनी 
कथा समाप्त करता है कि दूसरा छेड़ देता है इससे चाहे 
,बजवासियों की शिप्टता (१६४५४०४४० ) और कूष्ण के प्रात 
उनकी व्यापक्त ममता का पता चलता हो पर बातों का तार न 
टूटने से एक प्रकार की उकताहट ( १(0700079 ) उत्पन्न होती 
है। कहीं कहीं कवि पंक्तियों के भीतर से निकल कर पक घटना 
को दूलरी से जोड़ता प्रतोत होता है । इससे कला-भावना पर 
निश्चय द्वी आघात पहुंचता दे-- 


आओ, आओ, सहृदय - जनों संग आभीर छोड़ो । 
देखो बेठी सदन कहतीं क्या कई कामिनी हैं ॥ 
रोते रोते विपुल तिग्र की लाल आँखें हुई हैं। 
जो रोती है कथन पहले हूँ उसी का सुनाता ॥ 
इस ग्न्ध की भाषा यद्यपि कहीं कदीं अपरिचित सी लगती 
दै, फिर भो उपाध्यायजी ने आभोर आदि को बुलवाते समय 


(१६० ) 


अथवा करुणा के अधिक आवेश में उसे अपेक्ताकृत सरल कर 
दिया है। मोह और प्रणय में खूद्म विस्तृत अंतर दिखलाना 
तथा नवधा भक्ति की अपने भावानुकूल व्याख्या करना राधा की 
आयु के बहुत अनुकूल चाहे पड़े अथवा नहीं, पर उद्धव जैसे 
ज्ञानी व्यक्ति को बच्चों की भाँति समझाने की आवश्यकता नहीं 
थी । प्रिय - प्रवास को पढ़ने से इतना पता अवश्य चलता है कि 
कवि का हृदय अत्यन्त कोमल है। उपाध्यायजी गुप्तजी की टक्कर 
के ही फवि हैं। और प्रिय - प्रवास साकेत से किसी बात में कम 
नहीं है। सर्ग की दीर्घता को ठीक रखने के लिए कवि ने पात्रों के 
मुख से विरद् व्यंजना तो आवश्यकता से अधिक कुछ दूर तक 
अवश्य कराई द्वै, पर वैसे छन्द, भाषा, भाव, गुप्तजी के समान 
ही उसकी उद्लली पर खेलते हैं । अभिव्यक्ति को सबल बनाने के 
साधन भी उसके पास पर्याप्त हैं | प्रथम सर्ग में कवि ने कृति 
के बीच अपने नायक को दिखाकर यह प्रत्यज्ञ किया दै कि ब्रज- 
बासी क्रिस सहज - भाव से प्रकृति के अंचल में पले थे। बहाँ 
प्रकृति ओर प्राणी एक ही वस्तु के दो अंग प्रतोत होते हैं। 
बरणोन करते समय कवि की दृष्टि प्रकृति पर भी है ओर प्राणियों 
पर भी । वह भावों में बहकर न पृथ्वी को भूलता दैझोर न 
आकाश को | यहाँ वंशी-वादन का आयोजन है। बहुत से प्राणी 
एकत्र हैं, पर कवि ने किसी को बोलने का अवसर नहीं दिया। 
केवल वातावरण का चित्रण अपने में पूर्ण ओर विलक्षण है। 
आगामी छटनाओं की सूचना भी कहीं वातावग्ण को उदासी 
और कहीं पात्रों की आशह्लाओं के द्वारा. दी है। कृष्ण की 
बिदाई पर वज - बासियों के साथ कृष्ण के तोते और उनकी 
गायों की विकलता प्राणियों की विकलता में मिलकर उसे घनी- 
भूत कर गई दै। दृश्य ओर चस्तु वर्णन में भी डपाध्यायजी को 


( १६१ ) 


पूरी सफलता मित्रो है। ऋतुओं ओर कालि-नाग का वर्णन 
कितनी सजोवता से किया द्वै ? करुणा के चित्रण में उपाध्यायजी 
सिद्ध - दस्त हैं दी | गोप - गापियों का कृष्ण के भ्रम में उद्धव को 
घेरना भो अत्यन्त स्वाभाविक दे । कहीं कहीं व्यंजना का प्रयोग 
इस चतुराई से क्रिया द्वैकि सहज लक्षित नहीं द्वो पाता जेसे 
राधा का ऐसे कुञ्ज में बेठना जो 'समाद्रत। 'श्यामल - पुष्प! 
संकुला' थी। भावों की व्यंज़ना भो कुछ स्थलों पर सटीक हुई है 
(क) रोमों की भी अवलि जिसके रक्ञ में ही रँगी है। 
कोई देही कन अवनि में भूल केसे डसे दे ? 
(सर) सोंधे-हबी अलक जब है श्याम की याद आती। 
ऊधो मेरे हृदय पर तो साँप है लोट जाता । 
इन पंक्तियों के पढ़ने मात्र से प्रतीत होता है जैसे कोई 
बुढ़िया बड़ी कठिनता से खिलकतों गिड़गिड़ाती हुई किसी के 
पास आरही हो-- 
आई प्यारे निकट अ्रम से एक बृद्धा प्रवीणा, 
हाथों से छू कमल - मुख को प्यार से लीं बलाएं । 
पीछे बोलो दुखित स्त्रर से तू कहीं जा न बेटा, 
तेरी माता अहह कितनी बावली हो रही है। 


प्रिय - प्रवास प्रेम के वियोग-पतक्त का करुण-निद्शन है। 
इसमें प्रेम की 'आद्र' “सख्य' “स्नेह” “वात्सल्य' भक्ति! और 
“प्रणय' सभी वृत्तियों का चित्रण पूर्ण तल्लीनता से हुआ है 
जिसमें लीन द्वोने पर हृदय बार बार यही सोचता रह जाता है-- 
यदि विरह विधाता ने सजा बिश्व में था, 
तब स्छृति रचने में कोनसी चातुरी थी ? 





० पु 
.... साकित 

आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल का यह व्यंग्य कि “साकेत की 
रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला 'काव्य की 
डपेक्तिता' न रह ज्ञाय” कोई अर्थ नहीं रखता | नवीन कथानकों 
के साथ ही जब प्राचीन आख्यानों को पक भिस्न दृष्टिकोण से 
ग्रहण करने पर नवीन काव्य - ग्रन्थों का सज़न होसकेता है और 
होता रहा है तब मैथिलीशरणजी के प्रयास पर आक्तेप करना 
कुछ जँचता नहीं | बात यह है कि रामचरितमानस भारतीय 
मानस में कुछ ऐसा बस गया है कि “तहँ किमि और समाय' 
की स्थिति उत्पन्न होगई है। केशव की रामचन्द्रिका तुलसी 
द्वारा अंकित उन भानुवंशी की चरित्र - प्रभा के सामने जैसे फीकी 
पड़ गई, मैथिलीशरण का साकेत-नक्षत्र भी 'भाजुकुल के 
निष्कलझ् मयह्ल' की “चरित' - ज्योत्स्ना के सामने वैसे ही टिम- 
टिमाता है । यदि मानस न होता तो 'रामचंद्रविका! और डज्ज्बल 
रूप में चमकती, यदि मानस्र में अवगाहन करने का पुरय - पर्न 
न प्राप्त होता तो 'साकेत' के दर्शन को साहित्य - प्रेमी और भी 
उत्करठा से लपकते | यह दूसरी स्थिति है। लेकिन मानस 
अनन्त लहरों से हमें रस - सिक्त करने में समर्थ है, अत: “बंद्विका! 
न भलकती, “साकेत' का निर्माण न होता, यद्द तो कोई तक नहीं 
है। मानस के तट पर साकेत का निर्माण और ऊपर से चंद्विका 
का डलक्री रसभरी ऊर्मियों से गले मिलने आना क्या साहित्य - 
दर्शकों के लिए ओर भी कोतुक की वस्तु नहीं है, उनकी वैभव - 

बुद्धि नहीं है ! 
यह बात खुनते खुनते आप पुराने होगए होंगे कि टेगोर ने 
प्राचीन काब्यों की कुछ उपेक्तिताओं को स्मरण किया, आचाये 


( २६३ ) 


द्विवेदीजी ने उस आकांज्ञा को डिन्‍्दो वालों के सामने रखा और 
हिंदी कवियों में से मैथिलोशरणजो ने अपने गुरु को एक दिन 
यह इष - सूचना दी-- 


लक्ष्मण के शर की अनी बनाकर टॉकी, 
मैंने विरहिन की एक मूति है ऑकी। 
अँसू नयनों में, हंसी बदन पर बॉकी, 
कॉँटे समेटती, फूल छींटती मॉकी ॥ 


जब पाठकों ने इस भ्लाँकी के दशन किए तब उन्हें पता चला 
कि उन्होंने केवल उमिला की मूर्ति हो अंकित नहीं की, केकेयी 
का उद्धार भी किया है, मारडवी के हृदय - कमल को भी खोला 
है, भ्तिकीत्ति की मूकता भी भज्ञ की दे | केशव के रामचंद्रजी 
से यदि मैथिलीशरणजी की भेंट हो जाती तो हनुमान की भाँति 
उनकी पीठ भो थपथपाते हुए वे कद्दते 'बाह भाई ! गये एक का 
को झनेक करि आये हो 





कभी कभी लेखिनी कवि छे वश में नहीं रहती इस बात का 
प्रत्यक्ष प्रमाण साकेत है । उर्मिला का विरह- वर्णन ही यदि 
गुप्तजी का उद्देश्य रहा हो तो दम इस बात को बिना किसी प्रति: 
चादभय के कहना चाहते हैं कि बे लक्ष्य - भ्रष्ट होगए हैं | मेथिलो- 
शरणजी को साकेत में यदि कहीं सफलता नहीं मिली तो बिरह - 
चरणान में। मिलन का वर्णन वे सुन्दर कर सकते हैं। प्रथम और 
अंतिम सर में उमिला - लक्षण मिलन के दोनों स्थल अत्यन्त 
सजीब हैं। नवम सर्ग में काव्य ने उनका साथ छोड़ दिया है जिसकी 
पूर्ति उन्होंने चमत्कार के द्वारा की है। यों अस्सी पृष्ठों में चार-छ 
स्थल सुन्दर बन द्वी पढ़े हैं। साकेत के “निबेदन' में उन्होंने कद्दा 


( शद४ ) 


है “नवम सर्ग में तव भी कुछ शेष रह गया था और मेरी 
भावना के अनुसार आज भो यह अधूरा है। ” इसके विपरोत 
हमारा निवेदन है कि यदि नवम सर्ग को वे आधा करदें और 
विरद से असंवंधित रूखे प्रसज्लों को निकाल दें तो अच्ञपात 
( ?/0०७००४०॥ ) ओर रल दोनों दृष्टियों से बह सर्ग भ्रष्ठ हो 
जाय | इससे पूरे साकेत का हो कुछ और स्वरूप हो जायगा । 
उर्मिला - लक्ष्मण को लेकर बे चले हैं, पर उनकी राम - भावना के 
कारण सीता-राम के रूप का रह्न यदि अधिक गहरा नहीं तो कम 
गहरा भी नहीं है। उर्मिला-विरह को कथा कद़ते समय उन्हें यह्द 
भी ध्यान आया कि चलो लगते हाथ पूरे मानस की कथा ही कह 
डालें तो क्या बुरा है।इलसे उन्होंने अपनीं कथा को यद्यपि 
अयोध्याकांड से ही प्रारम्भ किया, पर कोई कांड ऐसा नहीं है 
जो कद्दीं अनायाल और कहीं वरबश न घुस आया हो । ग्रन्थ 
का नाम साकेत है | इससे यह ध्वनि निकलती है कि घटनाएँ 
साकेत ( अयोध्या ) में घटी हैं। कवि को विवश होकर चित्रकूट 
जाना पड़ता है-- 'सम्प्रति साकेत - समाज वहीं है सारा ।” नहीं 
ता स्थान परिवतित न हो इसके लिए गुप्तजी ने साकेत में ही 
सजीबनी - जड़ी मेगा दी, साकेत में ही शत्रुघ्न के मुख से राम 
की वन - यात्रा की कथा कहला दी और साकेत में ही बशिष्ठ की 
योग - शक्ति से लड्डा में राम की विजय दिखला दी । प्रथम आठ 
सर्गों में अयोध्याकांड की कथा है। दशम सर्ग में उर्मिला सरयू 
से “बालकांड' को कथा दुहराती है | एकादश सर्ग में “अरण्य- 
कांड” की आधी कथा शत्रुघ्न खुनाते हैं, बाकी आधी और साथ 
ही 'किप्किधा' , 'खुन्दरर ओर थोड़ी “लझ्ढला' काणडों की कथा 
हनुमान खुनाते हैं । लक्का काएड की जो कथा रद्द गई है उसे 
द्वादश सगे में वशिष्ठ अपने जादू से ज्षितिज - पट पर दिखा देते 


( श६५ ) 


हैं। रद्द गया उत्तरकांड | वह एकादश सर में उतर आया है । 
शत्रुघ्न के मुख से साकेत का वेभव वर्णन एक प्रकार से राम-राज्य 
का बर्णन है । तात्परय॑ यह है कि उर्मिला के प्रति कवियों ने जो 
उपेक्षा दिखिकाई उसे मेंथिलोशरणजो दूर करना चाहते थे । राम 
को वे ईश्वर मानते दें | उनके प्रति भी पूर्ण भावाद्वेंक प्रकट 
करना चाहते थे । और साकेत में ही रामचरित की पूरी कथा 
भी कहना चाहते थे | परिणाम यह छुआ कि न तो उर्मिला शोर्पा- 
सन पर प्रतिष्ठित हो पाई ओर न साकेत निर्दोष प्रबंध - ऋब्य 
हो पाया | पिछले दो सर्गा' में जो उन्द्ोंने कथा न कहकर उसे 
पात्रों द्वारा कहलवाया अथवा दिखाया है उससे एसाप्रतीत 
द्वोता दै कि वे दोनों सर्ग प्रबन्ध की दूसरी टूटी टाँग दे जो लटक 
कर रह गई है। 


लक्ष्मण ओर उमिला इस प्रबन्ध - काव्य के नायक - नायिका 
नहीं हैं। गुप्तजो का प्रयत्न तो यद्दी रहा है कि वे इस युग्म को 
अपने काव्य के नायक - नायिका बनावें, पर उनके आराध्य 
राम इसके नायक बन बेटठे हैं । उर्मिला ने यद्यथि साकेत के 
बहुत पृष्ठ घेरे हैं-आरम्म, मध्य, अंत में सभी स्थलों पर वह 
आ धमकती दै-पर इससे क्या द्वोता दे ? उसे केवल मुख्य पात्री 
का पद्‌ जत्तो प्रकार से दिया जा सकते है जिस प्रकार अंद्रगुप्त 
नाटक में चाणक्य को । अतः साकेत के कार्य' क लिए पहिले 
“उर्मिला के विरह - यर्णन' को निश्चित करने का विद्वार करें और 
फिर प्रश्न - वाचक चिन्द्द लगाते फिरें तो क्‍या लाभ ? साकेत 
का काये है “आये - सभ्यता की प्रतिष्ठा! | असंदिग्ध शब्दों में 
मेथिलीशरणजी ने अपने इस दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। संदेह 
न रद्द जाय अतः वार-बार इस बात को स्पष्ट करते चले दे । राम 


( १६६ ) 


को वन सेजते समय जब दशरथ विहल होते हैं तब वे बिपदू- 
भंजन कहते हैं-- 


मुझे था आप ही बाहर विचरना, 
धरा का धर्म - भय था दूर करना । 


साकेत से विदा होते समय गुरु बशिष्ठ भी इसका स्मरण 
दिलाते हैं-- 


हरो भूमि का भार भाग्य से ल्म्य तुम, 
करो आये - सम वन्यचरों को सभ्य तुम । 


चित्रकूट - प्रसक्ञ में यह उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया है। 
गान -रत स्रीता 'भोली कोल - किरात - भिन्न - बालाओं! को 
अपनी कल्पना - पटो पर लाती हुई यही तो कहती हैं, 'लो, मेरा 
नागर 'भाव - भेंट जो लाया ।! वहीं राम ओर सोता के वार्ला- 
लाप का मुख्य - विषय भी यह्डी है। रावण की बर्बरता से दबी 
यज्ञ - प्रथा को फिर प्रचलित देखने ओर बेद - वाणी को फिर 
यू जते सुनने का जो स्वप्न राम देखते हैं उससे ऐसा प्रतीत 
होता है मानों राम-रावण का युद्ध दो सभ्यताओं का युद्ध दै-- 
आये -सभ्यता और अनाय॑ - सभ्यता का संघ है-- 


"मैं दूँगा अब आयत्व उन्हें निज कर से । 
यह्वीं तक नहीं, एकादश सग में शत्रुघ्न राम के कार्यों का 
बिवरण देते देते घूम-फिर कर इस वात पर आते हैं-- 


जयजयकार किया मुनियों ने, दस्युराज यों ध्वस्त हुआ । 
आय॑-सम्यता हुई प्रतिष्ठित, आयं-घर्म आश्वस्त हुआ॥ 


( श६७ ) 


और साकेत के अन्त में विरहिणी उर्मिला जब अपने खोये 
योबन-घन का स्मरण करती हुई विकल होती है तव लच्मण उस 
लघु-हानि को एक महान-लाभ के समुद्र में, उस समुद्र में 
जिसके लिये इस दंपति ने स्वयं इतना ताप सहा, डबाते हुये 
अत्यन्त हप-पूर्वक घोषित करते हैं-- 


घरा-धाम को राम-राज्य की जय गाने दो। 


खकित को महाकाव्य कहने का जो भ्रम हुआ है उसका 
मुख्य कारण यद्द है कि उसमें खाहित्वदर्षणकार के अनुसार 
मद्ाकाग्य के बहुत से लक्षणों की पूर्ति का प्रयत्त किया गया 
है। प्रारम्भ में गणेश को लेकर मंगलाचरण है. झौर सरस्वती 
को लेकर बंदना | कथा लोक-प्रसिद्ध नायक की है ही जो सह्ंश 
जान ज्ञत्रिय दै ! झाठ सर्गों के स्थान पर बारह सगे हैं । मधम 
सर्ग को छोड़ कर प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग है ओर 
खर्गं के अन्त में छुन्द को भी बदल दिया है| प्रधान रस >खज्ञार 
( विप्रलंभ ) है। वीर, करुण आदि आगे हैं, पर मोण-रूप से । 
धरम, अर्थ. काम, मोक्ष में से धरम की सिद्धि होती है। वर्णानों 
में नगर ( लाकेत ), प्रेम, यात्रा, प्रभाव, संध्या, रजनी, सरिता, 
(सरयू, गंगा) पर्वत (चित्रकूट), पट-ऋतुओं, सगया, बन, 
रण-सज्जा, युद्ध आदि के वर्णानहैं। इसके अतिरिक्त कला, 
देशानुराग, दास्पत्य-सम्बन्ध, जड़वाद ( 28८पंशींआ ), 
राजा-प्रजा के सम्बन्ध, डपयोगितावांद, नारी की महत्ता आदि 
पर भी व्याख्यान हैं । यह सब होते हुये भी साकेत महा- 
काब्य नहीं दै, क्‍योंकि ये सारी बातें एक दम बाइरी (॥?0ा0&- 
0०७४ ) है । जिसका प्रबस्ध ही खंडित है बह महाकाव्य केसे 
दोजायगा ? मद्दाकाब्य के लिये चार बातों के निर्वाह की अपूर्व 








( शृष्ष ) 


क्षमता कवि में होनी चाहिये | ये चार बातें हैं-- प्रबन्धवरू 
क्थानक, चरित्र-चित्रण, दृश्य वर्णन और रस | कथानक पद्विली 
आयश्यकता है। ओर संक्षेप में कहना चाहें तो मद्दाकाव्य में 
कथानक विराट हो, साथ द्डी काब्यत्व मद्दान्‌ द्वो। प्रयत्नज 
ते हुये भो गुप्त जो को काव्यक्षमता में कोई संदेह नहीं कर 
सकता । और कथानक भी उनके सामने जैसा फैला पड़ा था 
उसको महानता में भो अविश्वास का कोई कारण नहीं था; 
परन्तु उस कथानक का वे ठीक से डप्योग नहीं कर सके। 
एकादश और द्वादुश सर्ग में जब उन्होंने हृदय स्ोल कर राम के 
बन-परयेटन, राम-रावय युद्ध और रण-सज्जा आदि के वर्णन 
किये हैं तब उन्हें स्वतंत्र-चर्णन का स्वरूप देने में क्‍या द्वानि 
थी ? थोड़े से उलट-फेर के साथ दी प्रबंध के अक्ुएय रहने से 
अब जो साकेत में द्वी सारी घटनाओं के विवरण अथवा दश्शन 
की अस्वाभाविकता आई वद्दध न आ पाती और मिश्चय डी 
साकेत को मद्दाकाव्य करा रूप भी प्राप्त हो जाता। स्थान-ऐक्य 
का दोष रददता | बद्द दोष तो अब भी है। घटनाओं का स्थल 
जैसे लाकेत है वैसे डी वन । 'सम्प्रति साकेत-समाज वहीं है 
सारा' में साकेत शब्द आने से साकेत में घटनायें घटने लगीं ? 
यद्द तके द्वै भ्रथवा भावुकता ? डर्मिला नायिका न रद्दती | वह 


तो अब भी नहीं दै। 


अभ्तिम दो सर्गों में राम की वन-यात्रा की घटनाओं का 

तोन व्यक्तियों द्वारा उल्लेख दे । शत्रुघ्न ने किसी व्यवसायी के 
*मुख को बातें जो भरत के सामने दुद्दराई हैं वे ओर भी लम्बी 
इतीं तब भी अस्वाभाविक्रत/ न आती, क्योंकि बे लोग फुरसत 
में हैं, जितनी देर चाहें बातें कर सकते हैं। परन्तु दचुमान के 
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पास इतना समय नहीं दे । उन्होंने तीन सो लम्बो वंक्तियों में 
जो बिवरण दिया है वह कया तीस पंकियों में नहीं समेटा 
जासकता था ? जेसे जैसे बे बढ़ते चले जाते हैं वेसे वैसे 
लक्ष्मण का ध्यान करके हमारा घड़कता हुआ वक्ष कहता है, 
“जल्दी कहो भाई, जल्दी ***** ॥” इसका नाम “थोड़े में चृत्तांत' 
है? कारण यह है कि गुप्त जी 'बीज तुल्य बृत्त' का बहाना लेते 
हैं, आकांक्षा है घटनाओं और चरित्रों की जड़ों, शाखाओं, पत्तों 
ओर फलों सबको प्रदर्शित करने की । इसुमान ने बीस पंक्तियों 
में विभीषण का विवरण दिया है| दो पंकियों में यह काम हो 
सकता था, पर इससे उसका चरित्र चित्रण होने से रह जाता ! 
साकेत का कवि वहुत लोभो कंवि है । यदि लोभ अधिक था तो 
अश्चल फैलाना चाहिये था, यदि अद्चल छोटा था तब लोभ 
कम करना चाहिये था | 

इस बात को हम फिर दुहराना चाहते हैं कि मैथिलीशरण 
जी की अनिच्छा ( हार्दिक नहीं, ऋाब्यगत ) दोने पर भी राम ही 
साकेत के नायक हैं। सभी सर्ग उनकी गाथा को लेकर चलते 
हैं | प्रथम, नवम, दशम ओर द्वादश का अन्तिम अंश बाह्य द्ष्टि 
से उनके चरित्र से असंबधित प्रतीत होंगे। प्रथम सर्ग में 
उ्मिज्ञा-लक््मण के हाप-परिद्दास के बोच मुख्य वात है राम की 
अभिषेक-चर्चा-'कल प्रिये, निज आर्य का अभिषेक है / इसी 
की प्रसन्‍नता में बे दोनों आर दिनों से कुछ सबेरे उठे थे । 
चित्रांकन भी अभिषेक-प्रसज् को लेकर चला है। सवम सर्ग में 
विरह की सारी भाषनायें उ्मिला की गोरव-भावना के अधोन 
हैं। यह गोरव-भावना है उसके पति का राम-च< णानुरागी 
होना। दशम में विवाह की गाथा है । उर्मिला का लक्ष्मण से 
विधाद भी राम-सीता परिणय पर अवलंबित था। इसी से 
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उसके शंकित-हृदय ने एक वार सोचा-- प्रभु चांप जो न चढ़ा 
सके ? अंतिम सर्ग के उर्मिला-लक्ष्ण मिलन की आरूद्‌- 
सरिता इस उल्लास - सिंधु की ओर उन्मुख हैं ही--धरा धाम 
को राम - राज्य को जय गाने दो | इससे थोड़े पहिले हो लक्ष्य - 
प्राप्ति होगई हैं-- 


देवर - भाभी मिले, मिले सब भाई भाई, 
बरसे भू पर फूल, जयध्वनि ऊपर छाई । 


प्राचोन कथानक के घट में भी गुप्त जी ने नवीन कल्पनाओं 
का अद्गत भरा है जिलके पान में निश्चय ह्वी एक भिन्‍न स्वाद, 
है। राम - सीता के साथ लक्ष्मण - उर्मित्ता, भरत-मांडवी ओर 
शत्रुघ्न - श्रुतिकीतिं के युम्मों की एऋद्म नबीन रूप में म्ांकी 
कराई है। कोशल्य। की निस्‍्पृद्द ममता ओर भी गइरी ओर 
निर्मल - कोमल है । केकेयो को लांछना निमूल दी नहीं पावन 
भी करदी है। रावण में सहृदयता को खाज ओर खुमित्रा में 
क्षत्राणी - भाव एक्रदम नई चोजें हैं। विवाद, विरद्द और मिलन 
काल में 'खुतत्तणा' दालो को उमेला की सखी बनाकर उसे 
भाव - जगत की स्वाभाविक खाथिन बना दिया दै | सीता के 
साथ उर्मिला के अपने प्रियतम के प्रथम दर्शन पर आत्म - 
समपंण की गाथा भी मधुर है । लक्ष्मण को उद्धत दिखाना 
स्वाभाविक नहीं हुआ | राम के लिये अथवा किसी के लिये 
डो उनका क्रोध सुन्दर और उपयुक्त शब्दों में व्यक्त नहीं इभा। 
यद्वी क्रोध - प्रद्शोन सीता के सामने बिलक्षण - खुन्दर द्ो उठा है- 


डा पिता के भी विरुद्ध मैं, किंतु आये - भायो हो तुम, 
इससे तुम्हें क्षमा करता हूँ, अबला हो, आर्या हो तुम । 
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चरित्रों में सतसे अधिक्र सफलता मिली गुप्तजी को 
केकेयो को मूर्सि खड़ो करने में | उनके अन्य सभी चरित्र सरल 
हैं। हम बाहें तो एक्र एक शब्द में उनका चरित्र - चित्रण कर 
सकते हैं । राम पुरुषोत्तम हैं, सीता और माण्डवी पतिप्राणा, 
कोशल्या माता हैं, सुमित्रा क्षत्राणी, दशरथ - घमे- सह्ुट हैं, 
भरत-लद्मण श्रात्‌ स्नेही | परन्तु केकेयी के संबन्ध में कुछ 
पता नहीं है कि वह झिस त्मय क्‍या कर बेडे | उसके भात्रों का 
उतारचढ़ाव बड़े मतायेज्ञानिक दक्क से कवि ने दिखाया है। 
अपने पुत्र के अनिष्ठ साधन के लिए माता को तत्पर करना 
कितना दुःसाध्य काम हैं! साकेत की केकेयी के सामने राम- 
भरत का प्रश्न नहीं हैं, दो भरत अथवा दो राम का प्रश्न है। 
राम के प्रति केकेयी को ममता को समभने के लिये यह मान 
लेना चाहिए कि भरत ओर राम दोनों उसी के गर्भ से उत्पन्न 
हुए हैं। राम के राज्याभिषेक की कल्पना से आल्हादित होना, 
मंथरा के सपत्नीपुत्र ओर झरस - पुत्र के भेद - भाव पर खोझ 
प्रकट करते हुए भविष्य में राम की माता कहलाने का विश्वास 
और ग4 बचाए रखना, ओर आगे चलकर त्रित्रकूट में राम को 
अपनी गोदी में पाल कर बढ़े करने की स्खति से अपने 
चात्सल्य का परिचय देना यह साफ सिद्ध करता है कि केकयी 
राम को अपने पुत्र के अतिरिक्त कुछ समभती ही नथी। 
मंथरा अंतर में माठ - प्रेम को उभार कर, सोतिया डाह को 
उकसा कर झोर संशय के विपबीज को वपन कर मानिनी 
केकेयी को छोड़ जाती है । इस आवेशकाल में डससे वह अशुभ 
कर्म होजाता है जिसके लिये बह युग - युग से कलंकित है, 
जिसके लिये किसी भी कलहातुरा स्त्री को 'कैकेयी” कहा जांता 
है। राम के प्रति अपनी ममता, साथ ही भूलभरे कर्म के न्‍्याय- 


पक्त को वह बड़े विश्वास के साथ व्यक्त करती है-- 
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अम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, 
प्रतिहिसा ने लेलिया स्थान तब भय का। 
तुम पर भी ऐसी आअआंति भरत से पाती, 
तो उसे मनाने भी न यहाँ मैं आती । 


यह कठोरा केकेयो धोरे घीरे फिर अपने वास्तविक रूप में 
आती है। पहिला आघात लगता है उसे दशरथ को स॒ृत्यु का । 
उस समय “रोना उसका उपहाल हुआ ।' दूसरा आघात लगता 
है उसके 'ज्लुधित - पुत्र - स्नेह' को पुत्र की कठोर ककश विरक्ति- 
भरी खिन्‍न वाणी का । जिसके लिए स्नेह तोड़ा, धर्मे 
छोड़ा, न्याय फैंका, वही उपकृत न होकर तिरस्कार करे ! भाव- 
परिवर्तन का यह कैसा अमोघ साधन है ! केंकेयो की क्रूरता 
दर्प - भावना, हे पवृत्ति सब वह जाती दैं। बद्दध एक दम निर्मल 
होजातो है, एक दम कोमल, एक दम माता, एक दम बिनम्न, 
एक दम गदू गद्‌, एक दम अघीर ! उसका नैराश्य - पूर्ण अलु- 
ताप - द्ग्ध हृद्य राम को सम्बोधन करते हुए कद्दता दै-- 


अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, 
करती है तुमसे विनय आज यह माता । 
केकेयी के चरित्र का यह बिश्लेषण, य पतनोत्थान्‌ और 
यह पश्चाताप-प्रद्शेन मानस की “गरति गलानि कुटिश् केकेयी' 
के चित्र से अधिक मोलिक ओर अधिक पूर्ण होने के कारण 
निम्वय ही अधिक स्छाधनीय दै । 
गुप्त जी संयोग-काल के कवि हैं, यह कह चुके हैं । साकेत 


में उर्मिला-लच्मण के तीन मिलन-स्थल हैं--प्रथम नबम ओर 
छादश के उत्तराध । तीनों द्वा अत्यन्त सजीब हैं.। अष्टम सगे 
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में राम-सीता का एक दूसरे की आँखों के सामने रहना और 
एकाइश में भारत-मांडवी का पास बेंठकर बातें करना यह 
लिद्ध करता है किगुत्त जो प्राणवान कवि हैं, नवम सर्ग में भी 
आंय।ग-काल के चित्रों को, चाहे वे देवर-भ।भी के विनोद-पल के 
हों या लक्ष्मण-उर्मिला के आलिगन-चु'बन आदि की स्मृति के, 
सरलता को दृष्टि से आप (जेसे-माई मुख- तम्ज़ा उपी छातो में 
सछिपाई थो) प्रथक कर खकते हें । प्रथम सगे उर्मिला के योवन- 
निभर सा सरस, आऊृपक और बेगवानहें। नवप्त सर्ग में 
जहाँ अपने जोवन-मध्याद्व में तरिरह-ताप से सरिता-सी खूखी 
उर्मिला दिखाई गई है बद्धँ काव्य की धारा भो ज्ञोग होगई हे 
आर शब्दों के रूखे रोड़ों के दो्ध-पथ को पार ऋत्ता हुई यह 
तन्वंगी पयस्विनी कठनाई से आगे बढ़तो है । अधित छुंद-डगों 
से चौदृह वर्ष की कठोर भूमि को पार कर अंत में फिर ण्क 
बार उमिला की भांत ही उमंग से भर कर काव्य-थारा लक्ष्मण 
के प्रेम-पयोधि की आर मुड़ जातो है । उर्मित्ना को उतत स्र्बी 
वि(इ-इशा की साक्षिणो सो सुलज्णा-भावुकता ने भो कवि को 
चकित हसित दृष्टि से देखकर मंच से विदा होते होते कहा 
होगा--बोलो तो कविराज कहाँ ये रंग भरे थे ? 

उपषा.काल में अरुण-पट पहने हुए उता सी कपनोय उर्मिज्ञा 
का खोंदय अपूर्य है । उल कनकवर्णी तरणी के हे) रो में जड़े 
गोल नीलम से बड़े बड़े नेत्र, पद्मराग से आबर, मातियों से दांत, 
घन पटल से केश तथा कांत कपोल उसके रूप का अआनिय बता 
रहे हैं। वद ललित कलाओं--चित्र, गान, ब्र॒त्य--प्रें दन्न तथा 
शिष्ट साहित्यिक ब्यंग्यपूरण परिहाल करने में पढ़ है | उ के शरोर 
में यवन की उमंग ओर मन में प्रेम का आवबेग है। उमरिला एक 
साथ ही मानमयी, प्रेममयी, बिनोदमयी तथा भक्तिमयी हे । 
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यह भोगमयी उर्मिला वियोगमयी बनती है और वियोग को 
जीतकर फिर संयोगमयी होती है। नवम सर्ग के उत्तराद्ध में जैसे 
सीता गंभीर अन्ग्नह से गुदा में उर्मिला-लक्ष्मण मिलन कराती 
हैं उसी प्रकार खुलक्षणा द्वादश के उत्तराद्ध में लक्ष्मण-उर्मिला 
मिलन देखकर सरक जाती हैं ।इन दोनों का सरकना ही एक 
कविता है । चित्रकूट में जेंसे उमिला का गला रुद्ध करना कवि की 
भावुकता का साज्ञी है उसी प्रकार द्वादश में मैना का मुखर होना। 
भी । उस एक ही एंक्ति में कवि ने चौदह वर्ष का वह विरद् उड्ेल 
दिया जिखें-- 


तिज्न तिल काट रही थी दग-जलधघार । 


विरह-विकाध ओर विरह-वर्णन की जो रूपरेखा है यदि 
डसे विस्तार न दिया जाता तो साकेत की मार्मिकमा छ्विगुरित हो 
जाती । लक्ष्मण के प्रथक होते समय सीता के कंधे पर उमिला 
के आँखुओं का सरभर बरसना, भारतीय ललनाओं के चरित्र 
के अनुरूप प्रिय पथ के विध्न! न बनने का निश्चय करना, सुमंत्र 
के लोटने के पूर्व उसके मुख का पीला ओर शरीर का क्ृश पड़ना, 
बह प्रसन्नता से उन्हें दिदा न कर सकी इस पर उसका बारबार 
पछताना, मानस-मंदिर में पति की भ्रतिमा स्थापित कर जलते 
हृदय की आरती से आराध्यदेव की पूजा में रत रहकर अभाव 
में जीना कम सुन्दर नहीं है। 


उमिला के विरह - बणन में कई स्थलों पर खुन्दर भाव 
भलक मारते हैं। उमिला की सहानुभूति पश्च पक्तियों तक 
बिस्तृत होगई है। शिशिर मानस के जल को जमा देता है यद्दी 
सोचकर उमिला उससे प्रार्थना करती है कि वह्द उसके मानस - 
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भाजन में नयन - नीर को जमादे | इसे वह मोती सा सुरक्षित 
रखेगो और लद्मण को भेंट करेगी । विशाल दुःख को छोटे से 
छोटे रूपमें समेट कर रखने का इससे सरल ओर कोनसा उपाय 
इासकता था ? बद् चरण - घूलि स्पशे करने के लिये लक्ष्मण के 
निक्रट वन में छिपकर रहने की कामना करती है। इस अभि- 
लापा में कितना खुख है कितना दु:ख ! भूली - भूली उर्मिला ने 
अपना तूली से जो विरहिणी की चिता पर देर से पहुं चे प्रेमी 
को रुलाकर प्रेमिका की मुखाकृति का पुष्प उगाया है उससे 
पाठकों के हृदय पर क्रितनी गहरी चोट पहुँचतो है| दशम सर्ग 
में घन- बिंदुओं में परिवर्तित होने के लिये अश्रु - विदुओं 
को सरयू की भेंट किया दै। इस भावना में क्रितना 
विषाद है, कितना प्रेम, कितनी बेदना ! उर्मिला की 
विज्ञिक्षाबस्था में वन से लोटते लब्मण का चित्र उपस्थित कर 
प्रेम और कत्तंब्य का जो संघप दिखाया है वह भी विलक्षण 
मार्मिकता लिए हुए है। 


यह सब कुछ खुनकर लगेगा मानो 'नव्रम' सर्ग क्रितना सरस 
है ! परन्तु ये गिनती चुनी पंक्तियाँ हैं. गिने चुने स्थल--विस्तृत 
मरुस्थक्ष के हरियाले खंड । नवम सर्ग में सेकिंड सैकिंड पर 
छुन्द बदलता है जिससे निश्चय ही रस का संग्रद्द यथेष्ट परिमाण 
में नद्दी हो पाता । सरसता का स्थान आलंकारिक चमत्कार ने 
लेलिया है जिससे भाव को सहायता नहीं पहुंचती; भाव-चयन 
के स्थान को खाने, पीने, पहनने तथा चिड़ियों को गिनने के काम 
ने लेलिया दै । कहीं साँस से आकाश में फफोले पड़ने की, कहीं 
बूँदों के शरीर को स्पर्श करते ही भाप वनकर छू-मंतर होजाने 
को, कहीं मलयानिल के लू बनने की अतिशयोक्ति पूर्ण कल्पनाएँ 
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दे । नत्रम्म सर्मे का विरह-वर्णन कवि के प्राणों की प्रेरणा से नहीं 
निकला | उ पका यह विश्वास है कि ज़्यादा कहने से अच्छा 
कहा जाता है । इसी से वरूतुएँ जितनी देर दृष्टि-पथ में ठदरनों 
चाहिए थीं उससे अधिक देर ठहरी हैं | चित्रकूट, बादल, नदी 
किसान, किरण, हाली, शतदल आदि के वर्णन बहुत कुछ स्वतंत्र 
कविताएँ सी हैं जो पूर्ण रूप से पच नहीं पाई हैं । यों कोई न 
कोई कारण प्रत्येक बात का दियाजा सकता है । कहीं कहीं 
कह्पनाएंँ बड़ी विचित्र सा हैं जेसे फ़ूल को 'लता का आँस' 
कहना । रमन में जो रम्यता भरी हुई है बह उसे लताकी हक 
का परिणाम सिद्ध होने में बाधक होती ही है । और यद्द क्रितने 
आश्चय की बात है कि डॉमला के इस दीर्घकालीन बिर्ह. के 
जीवन में परिवार का कोई प्राणी प्रवेश नहीं करता । उलके 
एकांत निवास के आच ण से ऐसा प्रतीत द्वोता है जैसे वह उस 
कुल की वधू ही नहीं है । 





साकेत का वर्णन एक अत्यंत समुद्धशालो नगरी का वरणेन 
है जिसमें प्रत्येक आँगन में शिशुओं की अनिबाये कांलत - कीड़ा 
ओर आधि - व्याधि को पूर्ण शांति से यद्यपि आदुश की गन्ध 
आगई है, पर 'द्धि विलोड़न' शास्त्र मंथन' की ध्वनि ओर यज्ञ - 
यूप तथा कीत्ति - स्तम्भों के दर्शन से उसके तात्कालिक रूप को 
प्रत्यक्ष किया गया है। 

प्रकृति - वर्णन में अधिकतर तो चस्तुओं का विवरणमात्र है, 
जैंसे दूशम सर्ग में प्रभात का वर्णन | पंचम सर्ग का वन - वर्णन 
भो ऐसा हीं है। केवल छाया का वर्णन वहाँ चित्रमय भो है, 
रम्य भो आर भावपूर्ण भी | प्रथम सर्ग में प्रभात का वणैन 
छुछु अधिह लजित - कब (ना - कलित दे । वहाँ पृष्ठभूमि के रूप 
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में प्रभात की लालिमा उमिला के सौंदर्य को द्वियुणित कर रही 
है अथवा अपने सोंदय को अगरणित कहा नहीं जा सकता | 
प्रकृति को कवि ने परिस्थितियों से प्रभावित भी क्रिया है और 
उसे मानवीय भावों को गहरा बनाने वाला भी रखा है। दशरथ 
के शवदाद्द से पूर्व प्रकृति को एक विधवा के रूप में दिखाया 
है, और चित्रकूट में भरत की कारय-समाप्ति पर उसे हँसते 
किलकिलाते | द्वादश सभ में युद्ध-यात्रा के अवसर पर शब्रुध्न 
सरयू की उज्ज्वल धारा को “साँस लेकर! निहारते हैं। नवम 
सर्ग में उमिला के दिन प्रकृति के साथ ही कटते और ढलते हैं । 
भावों की लपेट में वहां प्रकृति के न जाने कितने रूप खुलते हैं । 
गुप्तजी ने उमिंला के विरह-वर्णन को बहुत कुछ पट ऋतु वर्णन 
में बद्ध कर दिया है।। प्रकृति भी उसके साथ सहानुभूति करती 
दिखाई देती है। ग्रीष्म में इधर दीन-हग दुःखी हैं, उधर मीन 
स्ग विकल हैं; हेमन्त में यदि उर्मिला घर में दुबली थी तो 
पद्चिनी सर में नाल-शेष थी; शिशिर में मकड़ी सहानुभूति 
दिखाती क्योंकि बह भी तो उमिला जैसी जाल-गता थी। वसंत 
में घट पदी (भ्रमरी) भी उसी प्रकार पद्म में गतिहीन बैठी थी जिस 
प्रकार निज सक् में सप्तपदी ( विवाहिता ) उर्मिला । इसी प्रकार 
उर्मिला के आंसू देख लता भी फ़ूल के रूप में अपने आंखू 
भड़ती थी | गुप्त जी ने विराट्‌ दृश्यों को कहीं बिराट्‌ और कहीं 
कहीं लघु लघु चित्रों में बांधने की सफल योजना की है-- 


(हम) तम में छिति-ज्ञोक सुप्त यों, 
अब्वि नील्ोत्पल्न में प्रसुप्त ज्यों । ( दशम सर्ग ) 


( आ) वन-मुद्रा में चित्रकूट का नग जड़ा । ( पंचम सर्ग ) 


इहह 283४० 00..87.7 | 8/# ५ 8, 
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( इ ) छुआ विदीर्ण जहाँ तहाँ श्वेत आवरण जीर्ण, 
ब्योम शीर्ण-कंचुक घरे विषधर-सा विस्तोण। (नवम सर्ग) 


साकेत में आधुनिकता का पुट यहाँ वहाँ है। मेथिलीशरणजी 
ने जैसा दिखाया है बैसा त्रेता में नहीं होता था, ऐसी आपत्ति 
इम नहीं करते । फिर भो अन्थ में कुछ ऐसे संस्मरण हैं जिनसे 
यह पता चलता है कि साके . का निम्मांण.बोसवीं शताब्दी में 
हुआ है । शक्का यद्द नहीं है कि राम के वन जाते समय जनता 
उनके रथ के “आगे लेटी' अथवा नहीं, उसने उनसे “रोद' कर 
जाने को कहा था अथवा नहीं, 'लोकमत' को ओर उनका ध्यान 
आकर्षित किया था अथवा नहीं, राम ने 'विनत - विद्रोह” शब्द का 
प्रयोग किया होगा अथवा नहीं ? इसो प्रकार सीमा पर पहुँच 
कर भगवान राम मात्‌ - भूमि के गुणाचुवाद में साकेत के राम की 
भाँति तब्लीन हुए थे अथवा नहीं ? द्वादश सर्ग में सेना को 
डत्तेजित करते समय भरत - खण्ड पर अत्याचार करने वालों 
को नरक मिलने की अमिशाय-भावना, दस्युओं के द्वाथ में 
कुक्ष - लक्ष्मी के पड़ने पर ज्ञाभ-भावना ओर वैरियों को मारने 
की उत्तेजना - वृत्ति शत्रुघ्न के हृदय में ज़गीं, सेनिकों के हृदय 
में ज़गाई गई अथवा नहीं ? निवेदन इतना दी दै कि जेता की 
कथा को कद्दते समय .कवि बोसबीं शताब्दी के भारत और 
डसकी राजनीतिक हलचल को भी भूला नहीं है, इसे संभवतः 
डसका हृदय भी अस्वोकार न करे | 


दशरथ का परिवार एक सम्पन्न हिंदू परिवार का ख्ित्र दे 
और उसका वातावरण एक सनातमधमीं गृह का चातावरण दै, 
देवताओं की पूजा जहाँ होतीं रहती है ओर जद्ाँ किसी स्वार्थ 
को लेकर कोई स्त्री कुछ दिन को कलद्द उत्पन्न कर देती द्वै जिसे 
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मिटाने के लिए, कुट्ुम्ब-भावना को अच्चुरण रखने के लिए, 
मिलकर रहने के लिए परिवार के अन्य व्यक्ति त्याग करने को 
तत्पर रद्दते हैं। होम करते समय सनातन - धर्मियों के विश्वास्ग- 
जचुसार पितरपरितोष के चिह्न - स्वरूप इस दृश्य पर ध्यान 
दीजिए-- 


होगई होम की शिखा समुज्ज्वल दूनी, 
मंदानिल्ल में मिल खिली धूप की धूनी । 


“प्रसाद,' 'गुप्त', 'उपाध्याय' ओर गुरुभक्तसिंहजी में से विनोद 
अथवा हास्य का विधान केवल गुप्तजी ने थोड़ा - बहुत किया 
है । प्रथम सर्ग में उमिला लक्ष्मण की बिनोद -वार्त्ता गुदगुदो 
उत्पन्न करने वाली है। एकादश सर्ग में दीध जराघारी धनुधर 
भरत से माण्डवी का पीछे से चुप आकर यह कहना क्रि 'जटा 
ओर प्रत्यश्ञा में कौन लम्बी निकली ?” पक पल के लिए उस 
विषाद-मग्न वातावरण में मुसिकान की किरण दौड़ाता दहै। नवम- 
खर्ग में देवर - भाभो अथवा ननद - भाभी को लेकर मज़ाक की 
स्मृतियों को हम नमकीन कहें अथवा मधुर निश्चय नहीं कर 
पाते । अंतिम सर्ग में युद्ध की उस उछलकृद वाली 
स्थिति में जहाँ केतु कक्रमका रहे थे, वम्त्र धकघका रहे 
ये, शस्र भकभका रहे थे, लोग टकटका रहे थे और नगर 
जगैया जगर- मगर जगमगा रहे थे! शत्रुघ्न 'न वानर ही यश 
लेलें' के लोभ को सामने रख सेनिकों को उत्तेजित कर रहे हैं । 
बशिष्ठ की शांत वाणी के छींटों से जब इस भकभकाने ओर 
सरकभकाने का उफान शांत होता है तब सैनिकों की स्त्रियों ने 
इस्र कमाल से मुँह बनाकर 'वानर यश लेगए' कहा है कि 
सैनिक खिसियाते हुए भी मुसका उठे द्वोंगे। लंका में हचुमान 
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के “मैं बह हूँ जो जला गया था लड्ढा पहिले' वाक्य से ऐसा 
प्रतोत होता दै माना कोई बंदर क्रिसो खिड़की में से मुँह 
निकालकर अपनी विवित्र मुद्रा से हमें हँसा गया दो । 


साकेत में गरुप्तजी ने 'कला' पर अपने विचार प्रकट किए 
हैं । रामचरितमानस में तुतलो ने कविता क्‍या है, कविता केसे 
लिखी जाती द्वै, कविता कि तक लिए लिखो जाती है, कविता 
कहाँ तक लोक-प्रिय होनों चाहिए, कविता का लक्ष्य क्या है 
आदि प्रश्नों पर विचार किया है | मेंथिलीशरणजी 'कला कला 
के लिए! (370 007 ९ 3९ ० ४7५) सिद्धान्त को नहीं 
मानते, कला जोबन के जिर! (3७६ (07 ४6 8856 ० 7॥6) 
बाते लिद्वांत को मानते दें । बे दद॒य से आइशेबादो ([0०७॥३४) 
हैं तथ्यवादी (६७॥॥७४) नहीं । खुन्दर को खुन्दरतर बनाना 
ओर अखुन्दर को उभरने न देना उनका लक्ष्य रहता है । कला 
संबन्बी घारणाओं में प्रेम वन्दजो आर गुप्तजों एक हैं। हमारा 
विश्वास दै कि इतनी स्पए्ट व्याख्या कोई गद्य में भो नहीं कर 
सकता था-- 

(१) अभिव्यक्ति को कुशज़ शक्ति ही तो कल्ला । ( कज्ञा की 
परिभाषा ) 

(3) सुन्दर को सजीव करती है भीषण को निर्जोव कला । 

( श्लील - अश्लील पर धारणा ) 
उसी की पूर्ति है । 

(३) जो अपूर्ण, कज्ा पूतिद्ठ गा 

अनेक परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए भी गुप्तजी अपने 
कथानक के सृजन में तुलसी के बहुत ऋणो हैं इस बात को 


( श्प१ ) 


उदाहरण देकर सिद्ध करने की संभवत: आवश्यकता नहीं है । 
गोता के सिद्धान्त भी अनेक स्थलों पर अनुवाद होकर आए हैं। 
रहीम, बिहारी आदि कवियों के खुन्दर भाव भो स्मृति रूप में 
रह गए हैं ।दशम सर में जिसके प्रारम्भ में ही कवि ने कालिदास 
की जय मनाई दै मुझे ऐसा लगता है जेले मेवदूत को ऋल्पता 
का गुप्तज़ी ने उपयोग किया हो । जेसे यत्त अपनी विरह - गाथा 
मेघ को खुनाता है, उसी प्रकार उमिला अपनी जीवन - गाथा 
सरयू को खुनाती दवै शेर जैसे यत् उसकी मौनता को सज्जन की 
मौनता मानकर यह विश्वास कर लेता है कि मेघ ने उसके कार्य 
को सहषे स्वीकार कर लिया उसी प्रकार लक्ष्मण की चरणरज 
छूने की अभिलाषा में अपने आँखुओं को भेंट करती हुई उर्मिला 
यक्ष का सा यह विश्वास प्रकट करती है-- 


अनुमोदन या विरोध है ? 
मुझको क्या यह आज़ बोध है ? 
मन के प्रतिकूल तो कहीं, 
करते लोग कुभावना नहीं । 
तुमको. कल-कांत - नादिनी, 
गिनती हूं अनुकूल -वादिनी ! 


साकेत के नवीन संस्करणों में ग्रुप्तजी ने यहाँ वर्दाँ बहुत से 
परिवतेन किए हैं--कहीं शब्द के, कहीं पंकियों और कहीं कहीं 
पूरे पद के। झाठ दस स्थलों पर ऐसे परिवर्तन दृष्टिगोचर होते 
हैं। उनमें से दो का उल्लेख करते हैं। एक नवम सर में 'विरद् 
संग अभिसार भी पद है । उससे किसी विशेष सौंदय को वृद्धि 
नहीं हुई | उनके किसी भी गींत में वांछित कोमलता और स्व॒र- 
सरसता नहीं है । संभवत: यह पद “नवम सर्ग में तव भो कुछ 


( श्८२ ) 


शेष रद्द गया था! का एक छोटी किस्त दै । पर षष्ठ सर्ग 
में दशरथ के सत्युकाल के रूमय कुछ पंक्तियाँ बढ़ाबर 
राम-वियोग के ताप से छुटपटाकर मरने वाले व्यक्ति को 
कोशल्या के अनन्त उत्सगंपूर्ण नारी हृदय की छाया में अ्रपर्च 
शान्ति प्रदान की है । पहिले यह बात नहीं आ पाई थी-- 


पाकर दशरथ जैसा दानी, 
कर चुकी भोगिनी सनमानी । 
माँगो तुम भी कुछ पटरानी, 
दूँ लेकर आँखों का पानी । 
“माँगूगी क्यों न नाथ तुमसे, 
दो यही मुमे कल्पदुम से । 
कैकेयी हों चाहे जेसी, 
खुत - वंचिता न हों मु जैसी ।” 
“क्या यही मांग क़र लेती हो, 
या मरण -शांति तुम देती हो” 
अन्तर के भाव को बाहर प्रकट करने के लिये ग़ुप्तजी ने 
पात्रों की मुद्राओं और अज्ञ-भंगियों का सघे हाथ से अंकन 
किया है । स्नेद्द में उ्मिला की 'ललित ग्रीवा-भंगी', मंथरा पर 
क्रोध करते समय केकेयी की भोंहों का वक्र होना तथा कपोलों 
पर बालों का हिलना, लच्मण की डाट पर उसका अपने ओटों 
को चबाकर रहजाना; वन जाने की उमंग में सीता का 'कनखिओं 
से राम की ओर देखना' ओर चित्रकूट में घन्नुष के सहारे बैठे 
राम के सामने तिरछे घूम कर निकल ज्ञाना; भरत का द्वाथ में 
जराएं लिए शांत मुद्रा से बैठना अथवा शत्रुघ्न का छाती निकाल 
कर अश्वारुढ़ द्ोना मानो पात्रों को हमारे सामने दी खड़ा कर 


( श्प३ई ) 


देना है। नीचे की पंक्तियों में राम की खुकुमारता, दशरथ की 
कातरता ओर केकेयी की कठोरता एक साथ खिंच झाई हैं- 


पकड़ कर रास की ठोड़ी, ठहर के, 
तथा उनका बदन उस ओर करके | 
कहा गत-बैय होकर भूपवर ने-- 
चली है, देख तू क्‍या आज़ करने ! 


अभागिन ! देख कोई क्‍या कहेगा ! 
यही चोंदह बरस बन में रहेगा ! 


केंकेयी को बुद्धि का विकृत होना मनोवैज्ञानिक ढंग पर रखा 
गया है । क्रोध की दशा में हार को तोड़ना, चित्र को चुर करना, 
मतवालों के समान घूमना भी बहुत स्वामाविक्र है । अपनी 
योगमांया से जब वशिष्ठ ने मूछित लद्मण को दिखाया है तब 
उमिला के उर-स्पंदन का मंद पड़ना ओर लक्ष्मण द्वारा मेघनाद 
के वध पर मुख पर लउ्जा-लालो का छाना यह सिद्ध करता दै 
कि घटनाओं के ब्यस्त-वर्णन में भी कवि की दृष्टि लक्ष्य-स्थल 
पर टिकी हुई है। 


कह्दी कहीं जहाँ पंक्तियाँ अत्यंत शिथिल सी प्रतीत होती हैं 
चहाँ भी गुप्त जी ने अपनी बुद्धि से किसी न क्रिसी कोशल का 
प्रयोग किया है, जैसे दशरथ का सीता को स्मरण करते समय 
जानकी न कदकर “उर्मिला बह की बड़ी बहन! कहना, शब्दों 
का ब्यर्थ खर्च-सा लगेगा, पर इससे उन्‍हें उडमिला की याद आ 
जाती है ओर बे तुरंत कहते हैं, “डर्मिला, कहाँ है हाय बह !” 
जयद्रथ-बध में इस चातुरी (७76 ) का प्रयोग उन्होंने किया 
दै--“उत्तर दिशा से उत्तरा की याद उनको आगई ।' तृतीय सगे 


( श्८घछ ) 


के अन्त में जहाँ उन्होंने लिखा है “चले पीछे लक्ष्मण भी ऐसे, 
भाद्त के पीछे आश्विन जेसे' वहाँ ऐसा लगता है कि उपमान 
अत्यंत साधारण हैं; पर इनमें भी एक तो नित्य-संग का भाव 
भरा हुआ है ओर दुरूरे दर्ण-साग्य भी है-भाद्र (श्याम-राम), 
आश्विन ( घवल-लच्मण ) | निम्नलिखित “वर्णन में भी भरती! 
नहीं है, यदि “कर युग” का अर्थ राम-लच्मण, 'कटि' का सीता, 
“पुतली' का उमिला रूमभ लिया जाय ! चौथी पंक्ति तब कितनी 
सुन्दर हो जायगी-- 

मेरे कर युग हैं हूट चुके, 

कटि टूट चुकी; सुख छूट चुके, 

आँखों की पुतक्नी निकल्न पढ़ी, 

बह यहीं कहीं दे विकज्ञ पढ़ी । 

कथा का विकास बहुत कुछ कथो पकथन-शैली पर हुआ है । 

कथोपकथन पर छुंद्‌ ओर तुक वी भाँति गुप्त जी ने पूर्ण अधिकार 
क< लिया है | कथोपकथन के आधार पर द्वितीय सर्ग में चल- 
चित्रों की त्वरा भरदी है | एक कोने में मंथरा-केकेयी संवाद ढै । 
कैमरा ४ है | वह कौशल्या और सीता को देवाचन में रत 
दिखाता है | कैमरा और मुड्ता है | हमें उमिला -लक्ष्मण बैठे 
दिखाई देते हैं। एक अन्य कोण में राम -सीता रूमुपस्थित हैं। 
उन्हें भी छोड़ कर हम दशरथ और वशिष्ठ दो बुद्धों को बात 
करते देखते हैं। एक ही स्थल के भिन्‍न -भिन्‍न अंशों में साकेत 
के सभी पात्रों के रूप, वय, शील का परिचय कसी चातुरी से 


दिया है! 


कहीं किसी क्रिया द्वारा, कहीं किसी वातावरण द्वारा, कहीं 
किसी कथन द्वारा और कह्दीं किसी भावना द्वारा आगामी 


( श८५ ) 


घटनाओं की सूचना अप्रत्यक्ष रूप से कवि ने दी है | लच्मण 
का चित्र अंकित करते समय सात्विकों के बहाव में उर्मिला की 
तूलिका से रंग की रेखा का बहकर अभिषेक - घट में पहँ चना 
राम के राज्या भेषेक में रह - भक्ञ दोने का लक्षण है | दशरथ के 
केकेयी के महक्त में घुसने से पहिले ही यामिनी खुसज्जित 
होकर झोर संध्या को आगे ढकेल कर उस प्रासाद के ऊपर 
“नूतन खेल' देखने को आजाती है। इस बात की सूचना मिलने 
से पहिले डी कि राम साम्राज्य के अधिकारी नहीं होंगे बे बढ़े 
सन्‍्तोष के साथ लक्ष्मण से भेंट करते हुए कहते हैं. “प्रत्यक्ष यइ् 
साम्राज्य पाया ।” भरत के लौटने पर साकेत के बाहर का वाता- 
वरण एक दम उदास दै। इसी प्रकार चित्रकूट में एक ओर 
सीता सोचती हैं, 'हम और कहीं तो नहीं चलेंगे तब लो' और 
दुसरी ओर राम कहते हैं, “ऐसा न हो कि में फिरूँ खोज़ता 
तुमको ?” ये दोनों बातें टीक उतरीं | एकादश सर्ग में राम के 
अयोध्या लोटने से पूर्व प्रतीक्षा - मग्न मांडबी एफ ओर किसी 
अस्पष्ट आशह्डा से प्ररित अपने उर के अव्यक्त आत्त-भाव का 
संकत करती है, दूसरी ओर शत्रुघ्न साम्राज्य में चारों ओर 
शुभ लक्षणों को देखते हुए भी “मन में खटक रहा है कुछ' बत- 
लाते हैं । यह प्रसज्ञ॒माप्त नहीं दो पाता कि हनुमान लक्ष्मण 
के आहत द्वोने का अय्रुभ सम्बाद देते हैं । 

साकेत प्राचीन और नवीन का विलज्षण मेल है | आधुनिक- 
भावनाओं के अलुकूल होने से यह हमारे आकर्षण का कारण 
है पर इसमें भी स्थान-स्थान पर भाग्यबाद की चर्चा है । “गई 
गिरा मति फेरि' से 'भरत से खुत पर भी सन्देद्द' में जो भाग्य के 
स्थान पर मनोविज्ञान को भ्रहण किया है वह तो प्रशंसा की 
बात दै, पर भाग्यवाद ओर आकाश - निवासी देवताओं में 


( शै८६ ) 


विश्वास बना हुआ दै। खुमन्‍्त्र के साकेत लौटने पर देवता 
ऊपर से बिल्लाते हैं--खुर बोले, “था खुर कार्य बहीं।” दशरथ 
की मृत्यु पर 'ऊपर खुरांगनाएँ रोई”?। वशिष्ठ भरत को खूचना 
देते हैं “गारहे हैं खुर तुम्हारे गीत।! चित्रकूट - सभा के निर्णय 
को देवगण टकटको लगाकर देखते हैं | मोरीच का हेम - हिरण 
बनना, हनुमान का समुद्र को पार करना और आकाश में 
उड़ना आदि अलौकिक क्में भी बने हुए हैं। कहने का तात्पय 
यह है कि प्राचोन संस्कारों से पूर्ण होने के कारण गुप्तजी ने न 
लोक की परिवर्तित रुचि का ध्यान रखा और न राम - काव्य के 
आलोचकों से लाभ उठाया। परिणाम यह होगा कि जिन 
अस्वाभाविक्रताओं के लिए तुलसी की निन्‍्दा की जाती दै उन्हीं 
के लिए मैथिलीशरणजी भी दोषो ठद्दराए जायँगे । 

भाषा साफेत की कहीं चिकनी, कहीं खुरद्री और कहीं 
जुकीली है--पथ के रोड़ों को सरिता ने जैसे कुछ घिस दिया हो, 
कुछ न छिसा हो । पंक्तियाँ व्याकरण-सम्मत हैं। छुंद भावानुकूल 
हईं ओर अत्याजुप्रास पर उनका पूर्ण अधिकार है। अर्थ की दृष्टि 
से दुरूददता कहीं नहीं | “प्रसाद! ओर “गुप्त! जी की कविता में 
यह अंतर है कि प्रसाद! के काब्य-उपबन में जद्दाँ रुक रुक कर 
पद-चारण करना पड़ता दै--आगे चरण रखने पर यद्ट लोभ 
बना रहता दै कि पूर्ण सांदय का उपभोग हमने अभी किया 
अथवा नहीं--वहाँ गुप्त जी के काव्य में जिहा सरपट दोड़ती 
चली जाती द्वै । साकेत में दुरूददता वहीं हे जद्दाँ जान बूफकर वे 
डुरूद्द बने हैं, उदाहरण के लिए कहीं कम प्रसिद्ध अनुभव 
संबंधी जैसे “गजभुक्त-कपित्थ' में ( निर्गेच्छुति सदा लक्ष्मी गज- 
भुक्त कपित्थवत ) कहीं साहित्य-शास्त्र संबंधी जैसे “बैठीं नाव 
निहार लक्षणा-व्यंजना' में, कहीं न्‍्यायशास्त्र संबंधी जेसे 'सहज- 


( शृ८ष७ ) 


मात॒ गुणगन्ध था कर्णिकार का भाग' में, ( कनेर में गन्ध 
इते हुए भी गन्ध नहीं मानी जाती ) कहीं रसायन - ज्ञान संबंधी 
जैसे “उस रुदन्ती विरहिणी' में या फिर जहाँ दो चित्रों का 
घफ्ला कर दिया है जैसे नीचे की पंक्तियों में कुमुदिनी का चित्र 
पूर्ण करते करते कोक घुसा दिया है। इससे जो भावधारा बँध 
कर चल रही थी वद्द विच्छिन्न होगई। 
आगे जीवन की संध्या है, देखें क्या हो आज्ी ! 
तू कह्ठती है--“चंद्रोदय ही काल्ली में उजियाली' ? 
सिर-आँखों पर क्यों न कुमुदिनी लेगी वह पद-लाली ? 
किंतु करेंगे कोक-शोक की तारे जो रखवाली ,”? 
“फिर प्रभात होगा क्‍या सचमुच ?” तो कृतार्थ यह चेरी । 
खड़ी बोली के कवियों में निस्संदेह मेथिलीशरणजी की 
रचनाओं में जो प्रसाद गुण है बद्द ईष्यां की वस्तु दै। गुप्तजी 
को अपनी कमियाँ अलग हैं और बे अत्यन्त स्पष्ट हैं. तुक के 
आग्रह के लिए कभी कभी बे बहुत गड़बड़ ऋरते हैं। उपमो - 
चितस्तनों और ठीक-ठनी,' “राई - रत्ती और तत्ती” 'मल्ली और 
लब्ली” आदि प्रयोग तो हैं द्वी, शब्दों में भी 'शशी 'प्रती' 'लौं' 
के! आदि लिखना इसलूप खटकता है कि थोड़ा इधर उधर 
करने से ये ही प्रयोग खड़ी बोली के अनुरूप हो सकते थे। 
जैसे 'जब लो” 'तब लों' के स्थान पर “जब तक' “तब तक 
लिखा जा सकता था। “अब के दिन के लिए खेद यह' के स्थान 
पर “कितने दिन के लिए खेद यह ?” होसकता था ।शशो' के 
स्थान पर तीन मात्राओं का “इन्दु' “चंद्र', में से कोई पर्याय ले 
लेना था । प्रत्येक शब्द में एक विशेष अर्थ भरा रइता है। उसके 
बिकृत रूप से भी वद्दो भाव व्यंजित हो यद्ट आवश्यक नहीं। 
खाकेत के प्रारम्भ में 'शारदा' की बन्द्ना बाला “पसार दे? शब्द्‌ 
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ऐसा ही है। गुप्तनी जब लि चने हैं, “इघर भी निन्र वरद - पाणि 
पसार दे” तब ऐसा लगता है किसी से भीख माँगने के लिये 
“हाथ पसारने' को कह रहे हैं। “गोवर' “घड़े, 'डकार' के प्रयोग 
भी रुचिकर नहीं । 'लेखनो अब किस लिए विलंब” या “लेखनी 
लिब उनका भोहाल' आल्हाऊ दज्ञ की ''ह्ां की बातें तो हाँ रहि 
गई, अब आगे को खुनो हवाल” जेसी व्यर्थ तुकबन्दियां हैं। 
“उपेक्तिता उर्मेला' को खोज ()3007०7५) न होने पर भी 
साकेत जैसे किसी ग्रन्थ की सृष्टि अवश्य दोती। मैथिली- 
शरणजी की भक्ति - भावना के निकास के लिये यइ आवश्यक 
था ॥ ऐसा न होता तो 'हम सबसे अविच्छुन्न' राम क्‍या 
अष्ठम सर्ग में अपने नम - माहात्म्य और गुण - कम - स्वभाव 
कथन की महत्ता अपने मुख से वैसे ही घोषित करते जे ले गोता 


में कृष्ण ने-- 
जो नाम मात्र ही स्मरण मदीय करेंगे, 


के भी भवसागर बिना प्रयास तरेंगे । 
पर जो मेरा ग्रुण, कम, स्वभाव घरेंगे, 
बे ओऔरों को भी तार पार उतरेंगे । 
साकेत खड़ी बोली का अत्यंत लोक-प्रिय ग्रंथ दै और सच 
बात यह दे कि मैथिलीशरणजी भारतीय-जनता के बहुत दी 
प्यारे कवि हैं| साकेत में उन्होंने धर्म-प्राण, आदशे-प्रिय राम- 
सनेही, जनता के मम को स्पश किया है। इससे साकेत जितने 
दिन खड़ा रहना चाहिये था, उससे कुछ अधिक दिन ही खड़ा 
रहेगा । पर यदि आलोचक इससे आगे बढ़कर जितने विशेषण 
डसके पास हैं उनको इस ग्रंथ की प्रशंसा में वयय-झपचव्य, उप- 
योग-दुरुपयोग करता हुआ इसे 'महाकवि' का नमहा-काब्य! 
कहता है तो अपनी श्रद्धा-भावना की प्रेरणा से कवि को आव- 
श्यकता से अधिक सम्मान देता दै । 


कामायनी 


काम/यनो मानवी संस्क्तति ओर शाश्वत मानवोय मनों- 
बिछारों का महाकाव्य-रूपक ( 3]|०४०7०४-)४० ) है । इसमें 
“प्रसाद! के काव्य को समस्त विशेत्वताओं का सन्निवेश उनके 
उत्कप्ठतम रूप में हुआ है । इसही प्रशंपा में विनम्नता के साथ 
इतना कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य की श्रेष्ठतम रच- 
नाओं की पंक्ति में जगमंगाने के लिए हिंदी ने एक अमूल्य काव्य- 
रत्न प्रसव किया है जिसका अक्षय आलोक कभी मंद न होगा । 


जैसा 'प्रसाद' ने आमुख में स्वीकार किया द्वै काम/यनी की 
कथा का आधार मुख्यतः शतपथ ब्राह्मण और साथ ही ऋग्वेद, 
छांदोग्य उपनिषद्‌ तथा श्रीमद्धागवत हैं। वेवश्वत मनु को कवि 
ने ऐतिहासिक पुरुष द्वी माना है । उसका विश्वास द्दै-- 


मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं । राम कृष्ण ओर बुद्ध इन्हीं 
के बंशज् हैं । 


एक बात प्रसाद ने ओर भी कही है जिसडी ओर ध्यान 
आकर्षित करना आवश्यक है-- 


यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में ऊपक का मी अद्‌ छुत 
मिश्रण होगया है । इसीजिये मनु, श्रद्धा ओर इढ़ा इस्यादि अबना ऐति- 
हासिक अत्ततिस्व रखते हुए, सांक्रेतिक अर्थ की मी अभिव्यक्ति करें तो 
मुझे कोई आपत्ति नहीं। 


इस घोषणा से ऐसा प्रतोत होता दै जेसे 5थि को इतिहास 
की अधिक चिता दै, रूपक की नहीं । सम्पूर्ण आमुख में इसी 
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ऐतिहासिक सत्य को पाने केलिए कवि आकुल है। पर कामायनो 
के अध्ययन से पता चलता दै कि स्थूल कथा के ढाँचे के साथ 
रूपक की कल्पना भी कवि ने साथ ही साथ कर लीथी । ग्रंथ 
में रूपक के प्रति उपेज्ञा किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं द्ोती, 
उसके प्रति आग्रह ही प्रकट होता है | कामायनी में अनायास कुछ 
भी नहीं, बहुत सँभल सँभल कर कवि ने उसकी रचना की है। 


जे, ५ लि 
--मनोवेज्ञानिक विश्लेपण-- 


कामाबनी में मनु, श्रद्धा ( कामायनी ) और इड़ा, 
मन श्रद्धा और बुद्धि के प्रतीक हैं । कामायनी इस 
दृष्टि से अन्तःकरण में वृत्तियों के विकास की गाथा 
भी कद्दती दै । मचु का मन है जो अतुल वैभव के विनाश पर 
“चिंता'मग्न द्वोजाता दै । चिताकाल समाप्त होते ही उस मन में 
“झाशा” का उदय होता है । इस आशा को लेकर मन जी रहा 
है कि एक नारी के मन से जिसका निर्माण कवल समप॑ण (श्रद्धा) 
से हुआ दै उस मन का संयोग होत। है। इन दो हृदयों के 
निकटता में आते ही पुरुष के मन में 'काम' जगता है | पुरुष का 
मन और अधिक नेकट्य के लिये व्यग्र द्वोता है। तुरन्त वासना! 
आा घमकती द्वै । नारी के मन को इस बात का पता चलता है 
तो आत्म - समपंण से पहिले उसमें 'लज्जा' का संचार होता है । 
पुरुष का मन कर्म के दो पथों की ओर अग्नसर होता दै (१) 
कम -कांड की दिशा में, जिसे कवि ने यज्ञ द्वारा प्रा कराया 
है और (२) भोग- कर्म की ओर जिसे गाहंस्थ्य घम के भीतर 
कैकर कर में सम्मिलित किया है | मन जिसे अच्॒राग की दृष्टि 
से देखता दै उसे ऐसा जकड़ कर रखना चाइता दै कि किसी 
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दूसरे की दृष्टि भो उस पर न पड़े | मनु श्रद्धा के प्रम में से 
चात्सल्य का अंश भी पृथक होते देखना नहीं चाहते | इस पर 
आज इम घोर स्वार्थ कहकर संभव दै अस्वाभाविकता का 
आरोप करे क्योंकि पिता की अनुभूति से सम्पन्न होने के कारण 
हम जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं दता | पर मनुने पुत्र का 
मुख नहीं देवा है, अतः वात्लल्य का न उमड़ना और उसके वेग 
के मूल्य को न जानता उसके लिए अस्वाभाविक नहीं है। 


यही अतृप्त मन एक आर युवतों (“इड़।') के मन के सम्पर्क 
में आता है । इस काव्य में श्रद्धा पत्नी है, इड़ा प्रेमिका । पत्नीं 
और प्रेमिका में अंतर यद्द हं।ता है कि पत्नो पूर्ण आत्म - समपण 
कर देतो है, प्रेमिका अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। 
थ्रद्धा ने अपने को देकर अपना सबकुछ खा दिया, इड़ाने अपने 
को न देकर आकरपण को जोवित रखा और मनु को उज्ञली पर 
नचाया । उसने जितना काम उससे लिया उसका वर्णन श्रद्धा 
के 'स्पप्न! में मिलता है | पुरुष का मन जब ऐज्ी नारी के मन 
पर जिसमें बुद्धि की प्रमुखता है अधिकार नहीं जमा याता तब 
“संघष' होना स्वाभाविक है ओर इलके उपरान्त बिरक्ति 
(निवंद) भी । 


ठेख खाकर यह श्रपमानित मन फिर श्रद्धा की ओर मुकता 
है। इस बार श्रद्धा उसे सांसारिक खुख की ओर न लेजाकर 
पारलोकिक खुख को ओर लेजातो है। उसे लोकोत्तर रूप के 
'दशेन! कराती है और इस 'रहस्य' से परिचय कराती दै कि 
अद्धा विना सब विश्ट खलतामात्र है | इस स्थिति में पहुंच कर 
'झानन्द' को उपलब्धि क्‍यों न होती ? 
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इस प्रकार तोन प्राणियों की कढानी के साथ साथ यह तीन 
मर्नों की कहानी हे । और भी विचार करें तो केबल एक मन को 
कद्दानी हे । यह एक मत सबका अपना अपना मन है। यहीं से 
रूपक की भावना उठती है । 


"-कैथा--- 


कामायनी के रूपक को स्पष्ट करने के लिए पहिले स्थूल कथा 

का संक्तेप में बरोन करते हैं। प्रलय द्वारा बिलासी देवों की सूष्ट 
के नष्ट होने पर मनु "चिता -मग्न दृष्टिगोचर होते हैं। जल-प्तावन 
शांत होने पर सूर्यदिय क साथ मुसकरा कर प्रकृति जीवन को 
झ्राशा' को फिर मनु के हृदय में जागरित कर जाती है । मनु 
क्राकीपन के भार से विकल ही हैं कि 'अ्रद्धा' के दशन होते हैं 
मो उनकी सहचरी बनती हैं। एक दिन मनु अंतरित्त से 'काम! 
को यद्द वाणी खुनते हैं कि वह देवताओं को सृष्टि के बिलोन 
ोने पर यद्यपि अंगी से अनंगी होगया द्वे, पर अ्रतृप्त है। भ्रद्धा 
के प्रति ज्योत्स्ना धौत रजनी में मनु के हृदय में 'बासना' जगती 
है । भ्रद्धा का मन भी ढीला होता है । ठीक डसी समय श्रद्धा के 
मन में “'लज्जा' उगती है । मनु यज्ञ 'कर्म' में लीन होते हैं झोर 
वम्पक्ति सोमरस का पान कर उत्तेजना के वशीभृत | कुछ दिन 
ढलने पर मात्त्व-मार से दबी, पर मात्त्व भाव में मग्न थ्रद्धा 
आगंतुक जात के लिए एक मनहर कुटिय का निर्माण करती दै 
ओर ऊनी वर्म्रों को बुन आगामी खुख-विधान की कल्पना करती 
ह जिसे प्रेम का बँटवारा समझ मनु के हृदय में 'ंष्या' जगती 
है और वे श्रद्धा को छोड़ कर चले जाते हैं। यदि कट्दी यह नाटक 
इोता तो यहाँ चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, बासना, लज्जा, कम, 
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ईप्यां के ८ दृश्यों पर प्रथम अंक की बड़ी स्वाभाविक समाप्ति 
होती । 


“इड़ा! सगे से कथा दूसरी ओर मुड़ती है । सारस्वत प्रदेश 
में “इड़ा' से मिलन होता है । इड़ा को अपने ध्वस्त राज्य के 
पुनर्निमांण के लिये एक कमंशील व्यक्ति की आवश्यकता थी, 
मनु को अपनो अवरुद्ध बुद्धि के उपयोग के लिये नवीन कार्य- 
क्षेत्र की--'दोऊ बानिक बने ।' इधर श्रद्धा 'स्वप्न' में वह सब 
कुछ देखती है जो मनु करते हैं और जगकर उन्हें लोटाने को 
चल पड़ती दै। इड़ा दिन दिन एक ओर मनु को मोद्धित करती 
ओर दूसरी ओर खिंचतो जा रही है । मचु उसपर पूर्ण अधिकार 
जमाना चाहते हैं | इस अधिकार चेष्टा से प्रजा अप्रसन्‍न होती 
है और ए क खंड-प्रलय के समय आश्रय न पाने पर मनु की 
धुष्टता पर छुब्च हो उसे ललकारती दहै। इस पर राजा ( मनु ) 
और प्रजा में संघर्ष (युद्ध) प्रारंभ होता है। श्रद्धा इस बीच 
आ पहुँचती है । वह घायल मनु को अपने फोमल करों से 
स्पशे कर पीड़ा-हीन करती है । मनु श्रद्धा के आचरण पर चकित 
होकर उसके प्रति कृतश्षता प्रकट करते हैं। इड़ा से उन्हें विरक्ति 
(“निवेद्‌”) उत्पन्न होती है। पर अ्रद्धा से आँखें मिलाने का साहस 
भी उनमें नहीं है अत: प्रभातकाल में कहीं खिसक जाते हैँ । 
इस प्रकार इड़ा, स्वप्न, संघर्व, निवेद चार दृश्यों का दूसरा अंक 
समाप्त हुआ । 


अद्धा अपने पुत्र कुमार को इड़ा को सौंप कर मल की खोज 
में निकलती दै । एक गुद्दा में वह उन्हें पाती दे । मनु वहाँ 
अनंत में चत्यरत नटेश (शिव) के 'दशन' करते हैं । अद्धा इस 
के उपरान्त उनका द्वाथ पकड़ कर उन्हें हिमवान के ऊपर चढ़ा 


( १६४ ) 


लेजाती है ओर बहुत ऊँचे पहुँच कर अधघर में स्थित इच्छा, 
क्रिया और ज्ञान लोकों का 'रहस्थ' खोलती है । अंतिम सगे में 
इड़ा और कुमार प्रजा को लेकर 'मानस'-तट के निवासी श्र द्धा- 
मलु से मिलने आते हैं। चारों ओर आनंद की वर्षा कर कवि 
अपनी कथा को समाप्त करता है । ये 'दशन' “रहस्य” और 
“आनंद के तीन दृश्यों का तीसरा और अंतिम अज्ढञ दे । इस 
प्रकार तीन पात्रों का तीन अंकों का यह “खुखांत' नाटक अथवा 
पंद्रद्द सर्गों का मद्ाकाव्य समाप्त होता है । 


+>रूपक--- 


प्रत्येक प्राणी का मन न जाने कितनी चिताओं का निवास- 
स्थान है । चिंत। किसो न किसी प्रकार के अभाव से उत्पन्न होती 
है। प्रसाद ने चिता को अभाव की चपल बालिका' ठोक ही 
कहा दै । अभाव दो प्रकार के होते हैं (१) शरीर संबंधी ओर 
(२) मन संबंधी । अभाव के साथ अशांति आती है | इस अशांति 
से मुक्ति पाने का मार्ग (आशा के रूप में) मन को दिखाई देता 
है । वह है श्रद्धा के साथ आंतरिक चिंतन (सुख-भोग)। भ्रद्धा के 
साथ जैसे-जैसे मन रहता है या यों कहिए कि वाह्य संघर्ष को 
त्याग मन ज्यों-ज्यों श्रद्धा (आस्था) पूर्वक अंतर की में 
डतरता है त्यों-त्यों खुख का अलुभव करता जाता दै। काम, 
लज्जा, हे इस लींनता के चरण-चिन्द हैं। वृत्तियों को अंत- 
*खी करने की इच्छा का जगना 'काम', डसमें तीव्रता आना 
ध्यासना', कभी-कभी उसमें व्याघात पड़ना 'लज्जा' और उत्कटता 
से उस पथ पर अग्नसर होना “कम! (संभोग) है। कम में जो यश्व 
को सम्मिलित किया दै उसे हम मन को सात्विक बनाये रखने 
बाला एक साधन मानते हैं । आंतरिक चितन में सात्विकता बहुत 


( रै६ ) 


बड़ी वस्तु हे। इतने अंतमुखी होने पर मन में सहसा अधि- 
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कार-भावना जगतीं है। वह देखता है कि जेसे-जैसे वह इस पथ 

पर बढ़ता जारद दै वैसे-वैसे व्यक्तित्वहदी - होता जारद्दा है। यह 


बद्द सहन नहीं कर पाता और लोट पड़ता द्वै । जहाँ था वहीं 
आजाता दै। 


दूसरे पथ का अजुसरण करते ही मन बुद्धि (इड़ा) के जाल 
में फँस जाता है; नवीन-नवीन कल्पनाओं ( स्वप्न ) को उसके 
सहारे सत्य में परिणत होते देखता है । यहाँ देखता है कि इस 
बुद्धि का कार्य-क्रम अनंत है । जितना बढ़ता है उतनो प्याप्त 
बढ़ती जाती दै । बुद्धि पर अधिकार किसका हुआ है? जिस 
अधिकार-भावना को लेकर मन बढ़ा था वह अधूरी रह गई । 
असंतुष्ट होने पर बुद्धि से उसका भगड़ा (संघर्ष) होता है और 
फिर उससे उदासीनता (नि्वेद) उत्पन्न होजाती है । सत्‌ पथ 
को त्याग संघर्ष के पथ में पड़ आज मन घायल पड़ा है । 


ठीक इसी समय बिना वुलाए श्रद्धा फिर आतीं द्ै। मन 
संकोच का अनुभव करता है, पर श्रद्धा उसका पीछा नहीं 
छोड़ती | यद्द श्रद्धा इस बार मन को और ऊँचा उठाकर पार- 
लौकिक खुख के गिरि पर ले चलती दै । मन को अलौकिक शक्ति 
की भलक दिखाई देतीं दै | क्रिया, इच्छा ओर ज्ञान को भस्म 
कर अर्थात्‌ जागरण, स्वप्न और सुघुप्ति से शागे बढ़, मन श्रद्धा 
के साथ (समाधि अवस्था में) केवल आनन्द का अचु भव करता 
है। अतः चिन्ता के विषादमग्न वातावरण से मुक्त हो मन, 
आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईष्यां, इड़ा (बुद्धि) , 
स्वप्न (बुद्धि-कम), संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य (रहस्योद्धाटन) 
के स्तरों को पार करता आनन्द लोक का अधिवासी बनता है। 


( १६६ ) 


कामायनी को धह्ठुत सचेत होकर प्रसाद ने लिखा है । इतने 
सहज ढंग से कोई अन्य व्यक्ति रूपक का निवाह कर सकता था 
हमें तो विश्वास नहीं होता । रहस्य सर का प्रारंभिक वर्णन 
पढ़िये। प्रतीत ऐसा होता है कि दो पथिकों के द्विमालय पर 
चढ़ने का वर्णन ही वहाँ है । पर क्या “नील तमस' में उस 'ऊध्ब 
देश” तक जाने वाले “पथ' की अनिर्दिष्टता, 'पथिकों” का 'ऊपर 
बढ़ना” ओर “प्रतिकूल पवन का उन्हें घक्का देना, नीचे स्थित 
उन सभी वस्तुओं का जो अत्यन्त रम्य प्रतीत होती हैं वहाँ 
पहुंच कर अत्यंत 'छोटा' दिखाई देना, मचु का 'साहस छूटना' 
जिन्हें वह नीचे छोड़ आया है उनके लिए उसके हृदय में फिर 
ममता का जगना ओर “देश-काल रहित,” अवकाश में पहु चने 
पर भी श्रद्धा का उसे सँभालते हुए इस प्रकार समम्लाना पथिकों 
के भ्रम का कोरा वर्णन ही दै क्‍या ? 


इम बढ़ दूर निकक्ष आए अब, 
करने का अवसर न ठिठोली । 


--ईच्छा, कर्म, ज्ञान-- 


रहस्य शीर्षक सर्ग में श्रद्धा ने मचु को इच्छा का रागारुण, 
कम का श्यामल और ज्ञान का रजतोज्ज्वल तीन लोक दिखाये 
हैं, ओर उनके सामंजस्य में जीवन का वास्तविक खुख बताया 
है । केवल इच्छा' पंगु दै। उसे कम का सह्दारा चाहिए। 
नकेबल कर्म! अंधा है। उस पर विवेक या ज्ञान का नियंत्रण 
दोना चांहिए | मत दोनों स्थितियों को देख चुके हैं। “केवल 
ज्ञान! भी संसार में विषमता फैलाने वाला दै क्‍योंकि ज्ञानी जब 
“इच्छाओं को भुठलाते हैं” तब संसार का विकास कैसे द्ोगा ! 
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पहिले किसी वस्तु का ज्ञान होता है । फिर उसके सम्बन्ध 
में इच्छा उत्पन्न होती है। ओर तब इच्छा की पूर्ति क लिये 
मनुष्य कम में लीन द्वोता दै । ज्ञान, इच्छा, क्रिया की इस 
प्रसिद्धजयी से रहस्य सर के इच्छा, कम ज्ञान के त्रिक को 
भिन्‍न समभाना चाहिए | इन्द्रियों का शब्द, स्पशे, रूप, रख, 
गन्ध का दास होना, भावना के अनुकूल पाप -पुएय का सृजन 
करना ही माया है | यह इच्छा लोक द्वै । नियति की प्रेरणा से 
किसो न किसी प्रकार की इच्छा प्राणी को कर्म में लीन रखती 
है। यहाँ केवल श्रम है, विश्राम नहीं | यहाँ आने पर कल्पना 
डुकड़े ठुकड़े होजाती है । इस संघर्ष में केबल शक्तिशाली विजयी 
होता दै। कम में लीन होने वाले अपने अपने संस्कारों के अनुसार 
जन्म जन्मान्तर में भटकते फिरते हैं। यद्द कर्मलोक की व्याख्यान 
है । शास्त्र -शान के अभिमानो, जीवन से उदासीन, बुद्धि के अनु- 
यायी, तप में लीन, मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति श्ञानलोक के निवासी 
हैं । इससे प्रतीत होता है कि कोई नवीन बात तो प्रसाद से नहीं 
कही। श्रद्धा की मुसिकान को ज्वाला से इन तीनों लोकों को भस्म 
कर कवि ने मनुक्ो दिव्य अनाहत' का अधिकारी लिखा है । 
यहद्द तुरीयावस्था है जब क्रिया ( जागरण ) इच्छा (स्वप्न) और 
ज्ञान ( सुषुप्ति ) की अवस्था को पार कर साधक शुद्ध चेतन की 
अनुभूति का आनन्द लेत। है । कामायनी का चमत्कार यही तो 
है कि जो आपको बाहर दिखाई देगा वह अंतर में भी । इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया के लोक क्या वास्तव में बाहर दिखाई दिए हैं ? 


इच्छा! और “कर्म का स्वरूप तो प्रसाद ने ठीक रखा है, 
पर ज्ञान - तत्त्व को अधिक चिंतन से नहीं ग्रहण किया। उसके 
स्वरूप को बहुत हल्का प्रदर्शित किया है। आजकल के कुछ दम्भी 


( श्ध्द ) 


संन्यासियों पर दी जिनका साक्षात्कार प्रचुरता से संभदतः 
काशी में होता रहता हो उनकी दृष्टि पड़ी है। जीवन -रस से 
भिन्‍न रस की उन्होंने उपेत्ता-सो की है। इस पर किंचित 
आश्चये होता है। आनन्द सर्ग में आत्मानुभूति की व्यापकता को, 
सबको अपना समभने की चृत्ति को, उन्होंने जीवन का सबसे 
बड़ा आदश माना है यह तो ठीक है, पर इसके लिए ज्ञानको 
तच्छ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हों के शब्दों में 
देखिए-- 


न्याय, तपस, ऐश्वर्य में पगे 

ये प्राणी चमकीले लगते ; 

इस निदाघ मरु में, सूखे से 

सूतों के तट जैसे जगते । 
सामंजस्य चले करने ये 
किन्तु विषमता फैलाते हैं; 
मूल स्वत्व कुछ ओर बताते 
इच्छाओं को झुठल्लाते हैं। 


“-पात्र-- 


मु एक दीधेकाय स्वस्थ व्यक्ति हैं, “पुरुष' हैं । पुरुष शब्द 
का उच्चारण ध्टथ ही पौरुष का भाव ध्वनित होता दे। कवि 
ने प्रथम सर्ग में ही उनके शरीर की दृढ़ गठन और सबलता का 
परिचय देने के लिए उनकी दृढ़ माँसपेशियों और स्वस्थ 
शिराओं की चर्चा की है । आखेट-व्यसनी मलु की कल्पना भी 
एक दृढ़ सबल स्फूर्तियुक्त पुरुष की भावना ही सामने लाती दै। 
ओर आंगे चलकर जब प्रजा और प्रकृति के सम्मिलित बिद्रोद 


( श६६ ) 


का सामना करने के लिए मनु अपना धनुष उठाते हैं तब शक्ति 
का दुरुपयोग करने से यद्यपि अत्याचारी या बत्रर कददकर उनकी 
असंयत वुद्धि और अनियंत्रित हृदय का तिरस्कार करने की 
इच्छा भी जागरित होती है, पर उनके पौरुष पर पएक्र प्रकार का 
आश्चय होता ही दै। स्वभाव से मचु अत्यन्त चितनशील रद 
ओर सिद्धांत से घोर व्यष्टिवादी या स्वार्थी। कामायनी की वे 
उक्तियाँ जो इल काव्य-भव॒न की जगमगाती मणियाँ है, प्रायः 
मलु के मुख से ही निकज़ी हैं। ते सब कुछ अपने चरणों में 
मुकते देखना चाहते हैं । “अर ओर “उच्छुखलता' से उनके 
चरित्र का निर्माण हुआ है । बे देना नहीं जानते केवल लेना 
जानते हैं। सभी को नियमों में बाँच कर रखना चाहते हैं, स्वयं 
नियमों से परे रहना चाहते हैं। श्रद्धा और इड़ा दोनों के प्रति 
उन्हें आकर्षण होता है, पर इस स्वामित्व-भावना के कारण न बे 
श्रद्धा को अपना सके और न इड़ा को प्रात कर सके । जीवन 
के कड् अजञ॒भावों ने मनु के “अंह' को जब जला दिया, 'अमरता 
के जज र दंभ' को जब पीस दिया तब वास्तविक आनंद उन्हें 
प्राप्त हुआ | एकाधिपत्य के प्रबल समथथक ने अपने व्यक्तित्व को 
अद्धा की अनुकम्पा से व्यापक बना डाला-- 
मनु ने कुछ कुछ सुसक्‍्या कर 
केलास ओर दिखलाया 
बोले “देखो कि यहाँ पर 
कोई भी नहीं पराया ॥ 
हम अन्य न ओर कुटम्बी 
हम केवल एक हमीं हैं, 
तुम सब्र मेरे अवयव हो 
जिसमें कुछ कमी नहीं है ।” 


( २०० ) 


अलोकिक झुन्दरी “भ्रद्धा' नारी का महल रूप है। केवल 
कोमलता से उसका निर्माण हुआ है। उसकी ममता पशुओं 
तक विस्तृत है। स्नेह की वह देवी है । हिंसा ओर स्वार्थ का वह 
घोर विरोध करती है, करुणा का मार्ग दिखलाती है।मनु दो 
बार उसे छोड़ कर भागते हैं ओर श्रद्धा दोनों बार मन में मेल 
म लाती हुई मनु के हृदय का बोक हल्का करती है । प्रेम में 
विश्वासघात के दोषी मनु को श्रद्धा का अपनाना नारी हृदय की 
अनंत-च्तमा का परिचय देता है। यहाँ नारी नेनर को पराजित 
कर दिया। सच पूछो तो प्रेम में नारी ने नर को सदैव पराजित 
किया है--क्या सीता ने राम को, क्या राधा ने कृष्ण को और 
क्या गोपा ने बुद्ध को ! छाया के समान मल का साथ उसने 
दिया है । वह ऐसी छाया है जो ताप-दग्ध शरीर को ही नहीं, 
व्याकुल मानस को भी शीतल रखती है। उसी के शब्दों में-- 


देकर कुछ कोई नहीं रंक । 


वैभव-विहीना संध्या के उदास वातावरण में कामायनी का 
बिरह वर्णन कितना स्वाभाविक और विषाद को घनीभूत करने 
बाला है, ओर कितने थोड़े शब्दों में किस मार्मिकता से ब्यक्त 
किया गया है। किसी के विरह-वर्णान में एक साथ आप सवा सो 
वृष्ठ काले करदें तो इससे यद्द तो पता चल जायगा कि आप एक 
बात को फैलाकर कह सकते हैं, या किसी के वियोग की 
कथा को एक से ढंग पर दस विरहिणियों के द्वारा व्यक्त कराएँ 
तो यह भी पता लग जायगा कि विरह्द एक प्रकार का दौरा 
जो बारी बारी कभी किसी को और कभी किसी को उठता है । 
महाकाव्य में वर्णन के विस्तार का जो अधिकार प्राप्त दै उसका 
तात्पर्य यद्द कदापि नहीं है कि आप उसे ऐसा विस्तार दें कि वदद 


( २०१ ) 


अपना प्रभाव ही खो बैठे | धाठकों के मस्तिष्कों के पात्रों की 
भी एक माप है जिसमें अधिक रस डालने से उछलने लगता है। 
अधिक बिस्तृत चर्म में समरसता नहीं रह सकती, अतः 
अच्छे कवि इस बात का ध्यान रखते हैं कि अपनी ओर से 
उचित परिमाण में ही किसी रस को पिलादें। अशोककवृत्त के 
केले बेठी सोता का विरह- वर्णन कितना संयत है, कितना 
संक्षितर ओर कितना प्रभावशाली ! इसी सुरुचि का परिचय 
प्रसादज्नी ने स्वप्न! सर्ग में दिया है। प्रकृति के प्रतीकों के 
सहारे कामायनी के क्ञीण शरीर का आभास, प्रकृति के प्रसन्‍न 
बाताबरण के सम्पक से पीड़ा की तीघ्रता का अनुभव, अतीत 
की मधुर घड़ियों का स्मरण, थोड़े से आंसू ओर बालक के 
“मा! शब्द के उच्चारण से एक गहरा आघात--और बस ! 


इड़ा आकषेक है, प्रेरणामयी दै। श्रद्धा ने उसे 'मस्तिप्क की 
चिर अतृप्ति! कद्दा है । वह मनुष्य को स्वावलंबी बनाती है-- 
हाँ तुम ही हो अपने सहाय 
जो बुद्धि कहे उसको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाय 
जितने बिचार संस्कार रहे डसका न दूसरा है उपाय 
भ्रह् प्रकृति परस रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन 
तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कर्मलीन 
सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी हमता 
सुमड़ी इसके निशोयक हो, हो कहीं विषमता या समता 
तुम ऋढ़ता को चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन उपाय 
यश अखिल ल्लोक में रहे छाय । 


( २०२ ) 


कवि ने कुछ तो रूपक के आग्रह से ओर कुछ विशेष 
उद्देश्य सें उसे कठोर-हृदया बनाया है । उसकी दृढ़ता से मनु 
के अहं” को धक्का लगता है जिससे उनका उर कोमल होकर 
श्रद्धा की उत्सग-भावना से पिघलता है। 


श्रद्धा विश्वास है, इड़ा बुद्धि । श्रद्धा आात्म-सम्पण है, इड़ा 
अंकुश । मनु ने दोनों को अभाव की अवस्था में प्राप्त किया । 
जब मनु का मन क्ुधित था तब श्रद्धा आई। उसने प्रेम दिया । 
जब मस्तिष्क विक्तुब्ध था तब इड़ा आई । उसने कम-पथ 
खुमाया। दोनों अनन्य सुन्दर हैं । एक मनु के मन के अभाव 
को भरती है दूसरी बुद्धि के | एक उसे हृदय की गहराई में 
उतारती है, दूसरी उसे प्रकृति से संघर्ष करना और तत्त्वों पर 
विजय प्राप्त करना सिखलातो द्वै । दोनों उसे चिंता से मुक्त 
करती हैं | मनु दोनों को ठीक न समझ सके | उन्होंने एक के 
प्रेम को स्वीकार न किया दूसरी उसे प्रेम दे नहीं सकी । एक 
उसे प्रेम की व्यापकता सिखलाती द्वै जिसे वद्द पहिले समझ 
नहीं पाता, दूसरी “निर्वाधित अधिकार! पर आद्ञेप फरती दै 
जिसे वह स्वीकार नहीं करता। एक उसे क्षमा कर देती है, 
डूसरी संकट में डाल देती दै | एक उसके विरहमें व्याकुल होती 
है, दूसरी उदासीन रहती दै । एक उसे खोकर पाती है, दूसरी 
डस खोये हुए को पाकर फिर निश्चिन्त द्वोकर खोदेती दै । दोनों 
दुःख का समाधान हैं | एक दुःख की जीबन में साथकता सिद्ध 
करतो दे, दूसरी विज्ञान की सद्दायता से उसे चूणों करने को 
सम्मति देती दै । कवि का संदेश दै कि श्रद्धा डी आनंद विधा- 
थिनी है; पर इड़ा भी व्यर्थ नहीं दै। दाँ, उससे जीवन भर चिपके 
मत रद्ो। अपनी संतति को उसे सौंप साधना में लीन दो जाओ। 


( २०३ ) 


इस प्रकार सृष्टि का विकास भी चलता रहेगा ओर आत्मा का 
विकास भी । व्यक्ति की दृष्टि से कामायनी ही एकांत मंगल- 
प्रदायिनो है। लोक के सुख का उपभोग करने के उपरान्त, लोक 
से विरक्त दोते हुए लोक-कल्याण में अनुरक्त रहना कामायनी के 
कवि का विश्व को-उस विश्व को जो आज के यंत्र युग में घोर 
जड़वादी (४७(००७)४४०) होकर अपनी ही जटिलताओं में 
फँँसा हुआ ( इड़ा सर्ग में काम का मानव-सृष्टि को अभिशाप 
आज को वास्तविक दशा का प्रतिबिब दै) तड़प रहा द्ै, शांति 
का एक सनातन-संदेश दै-- 


बह “कामायनी' जगत को, 
मंगल कामना अकेली । 


--आक्षेप-- 


आचाय॑ परिडत रामचन्द्र शक्ल ने अपने “हिन्दी साहित्य 
के इतिहास! में प्रसाद जी की विचार-धारा में कई दोष ढूढ़े हैं। 
डनका कहना है कि जब दोनों (इड़ा, श्रद्धा) अलग-अलग सत्ताएँ 
करके रखनी गई हैं तब एक को दूसरी से शून्य कहना (सिर चढ़ी 
रही पाया न हृदय) ओर दूसरी को पहिली से शून्य न कहना, 
गड़बड़ में आलता दै। इस आक्तेप का उत्तर यह है कि शुक्ल जी 
जिसे भूल कहते हैं, उसका ज्ञान प्रसाद! जी को था। कामायनी 
ने इड़ा के हाथ जब कुमार को सौंपा है तब जीवन की रूमरसता 
और सफलता के लिए उसने श्रद्धा ओर बुद्धि दोनों के योग पर 
ज़ोर दिया दै। इसी से उसने कट्दा है-- 


( २०४ ) 


यह तकमयी तू अद्धामय 
तू मननशीक्ञ कर कार्य अमय 
इसका तू सब संताप निचचय 
हर ले, हो मानव भाग्य उदय 
सब की सम्रसता कर श्रचार 
मेरे सुत सुन मा की पुकार 


यह खुली हुई बात है कि अपने संस्कारों के कारण शुक्ल्जी 
रहस्यवाद के अकारण विरोधी थे। कामायनी में प्रसाद के 
“संवेदन' शब्द के प्रयोग पर उनके आक्षेप का आधार ही यह 
है कि 'रहस्यवाद की परम्परा में चेतना से असंतोष कौ रूढ़ि 
चली आरहो है,” अतः प्रसाद ने “खंबेदन का तिरस्कार” किया 
दै। पर बात बैसी नहीं है। “आशा” सग॑ में ( “चिंता” के अंत- 
गंत नहीं, जैसा शुकलजी ने लिखा दै ) संयम से रहने और 
तप करने के कारण युवक मन्ु.ने नवीन शारीरिक बल प्राप्त 
किया, अतः स्वास्थ्य - सम्पन्नता की दशा में किसी सक्लिनी के 
सम्पक के लिये विकल द्वोना अत्यन्त स्वाभाविक था। इसी 
प्रसक्ष में 'संवेदन' शब्द आया द्ै-- 
तप से संयम का संचित बल 
तृषित और ब्याकुल था आज; 
अइडास कर उठा रिक्त का 
यह अधीर तम, खूना राज । 


मनु: का मन था विकल्न हो उठा 
संवेदद से खाकर चोट, 
संबवेदन, जीवन जगतो-. को 
ज्ञो कटुता से देता घोंढ ॥ 


( रूर ) 


आह कल्पना का सुन्दर यह 
जगत मधुर कितना. होता; 
सुख स्वेप्नों का दल छाया में 
पुलकित हो जगता सोता । 


संवेदद का और हृदय का 
यह संघव न होसकता, 
फिर अभाव असफलताओं की 
गाथा कोन कहाँ बकता । 


कब तक ओर अकेले ? कह दो 
हे मेरे जीवन बोलो, 
किसे सुनाऊँ कथा ? कहो मत 
अपनी निधि न व्यर्थ खोलो । 


यहाँ “संवेदन' शब्द सहानुभूति - प्रदर्शन या प्रेम-प्राप्ति की 
आकांक्षा के अथे में प्रयुक्त हुआ है। जीवन में कटुता या पीड़ा 
इसीलिए है कि हम ऐसो आशा बांधे बैठे रहते हैं कि कहीं कोई 
हमारे हृदय को समभने-सँभालने वाला भी होता । पर द्वाथ आती 
है सूनी निराशा । संवेदन ( स्नेह-प्राप्ति ) ओर हृदय का इसी से 
मानो संघर्ष (विरोध) चल रहा है | परिणाम - स्वरूप जीवन में 
अभाव ओर असफलताएँ ईं। यदि केवल कल्पना से काम चल 
जाता तब भी जींबन में दृताश स्थितियों का सामना न करनों 
पड़ता, पर हृदय तो चाइता दै साकार आधार ! प्रत्यक्ष 
( 778०४०७) ) प्रमाण !! 


शुकलजी के अनुसार “संवेदन को बोध -वृत्ति के अर्थ में 
व्यवद्वत' इसलिए नहीं मान सकते कि यदि कट्ठता का कारणः 


( २०६ ) 


केवल यह दै कि हमें शान होता है अर्थात्‌ इम चेतन हैं जड़ नहीं, 
तब कवि ने निराशा से बचने का मार्ग जो 'कल्पना का सुन्दर 
जगत' बतलाया है, वह व्यर्थ होजाता दै, क्‍योंकि कल्पना में 
भी तो 'बोध' होता है | वहाँ भी तो चेतना काम करती दै। वहाँ 
भी तो संबेदन से छुटकारा नहीं । यहाँ 'संवेदन' शब्द अपने से 
भिन्‍न किसी के दृदय में प्रण्यानुभूति जगाने की इच्छा के अर्थ 
में ही आया दै ।इसी से मनु अंत में एक कराह के साथ 
पूछते हैं-- 
कब तक ओर अकेल्ले ! 

“संघषे' सगे में जो 'सबेदन” शब्द आया द्वै उसका अर्थ तो 
पंक्तियों से ही स्पष्ट है। फिर पता नहीं शुफ्लजी ने केसे भक्त प 
किया दै? देखिए-- 


तुमने योगच्ेम से अधिक संचय वाला, 
ज्ञोभम सिखाकर इस विचार सहट में ढाज़ा। 
इस संवेदन-शील हो चले यही मिल्रा सुख, 
कष्ट समझने छागे बना कर निज कृत्रिम दुख । 


यहाँ लोभ से उत्पन्न और कृत्रिम । काल्पनिक ) दुःख पर 
कष्टालमव के अर्थ में संवेदन शब्द आया दै। लोभ ओर कृत्रिम 
दुःख निंध और अनावश्यक हैं, अतः अवास्तविक । पर बास्त- 
बिक दुःख पर कष्टाचभव का अर शुकलजी ने केसे भिड़ाया, 
थद्द सममते नहीं बनता | इन्हीं पंक्तियों से यद्द ध्यनित दै कि 
ध्योगच्तेम' ( आवश्यकताओं की पूर्ति ) के लिए तो सञ्जय करना 
दी पढ़ेगा । कृत्रिम दुःख के संबंध में “प्रसाद! के बिचार “एक 
घूट' एकांको नाटक के इस कथो पकथन में देखिए-- 


( २०७ ) 


मुकुल--( बात काटते हुए ) ठहरिण तो, क्या फिर दुःख” 
नाम की कोई वस्तु हुई नहीं ? 


आनंद--होगा कट्दीं। हम लोग डसे खोज निकालने का 
प्रयत्त क्‍यों करें ? अपने काल्पनिक अभाव, शोक, ग्लानि और 
दुःख के काजल आँखों के आँसू में घोल कर सृष्टि के सुन्दर 
कपोलों को क्‍यों कलुषित ऊरे ! 


“दूसरों की पीड़ा के संवेदन' का विरोध कामायनी में नहीं 
है। मनु प्रारंभ में स्वार्थी अवश्य हैं, पर अनेक प्रकार के मान- 
सिक संघर्षों को पार कर अंत में वह भो सँभल गए हैं । इड़ा 
भी श्रद्धा से मिल कर इतनी रूखी नहीं रही है ओर कामायनी 
( श्रद्धा ) तो ममता का ही जैसे प्रतोक है-- 


अर द्धा-- 
अपने में सब कुछ भर केसे 
ब्यक्ति विकास करेगा ह! 
ग्रह एकांत स्वार्थ भीषण है 
अपना नाश करेगा । 


ओरों को इँसते देखो मनु 
इंसो ओर सुख पाओ, 
अपने सुख को विस्तृत करत्ो 
सबको सुखी बनाओ । 


“अति मधुर वचम विश्वास मूल । 
झुमको न कभीये बॉय मूल । 


कक का ८0 व सा उ७ ८3 


( रूप ) 


दे देवि तुम्हारा स्नेड् प्रवत्न, 

बन दिब्य श्रेय उद्गम अविरल; 

आकर्षण घन सा बितरे जब, 

निर्वासित हों संताप सकल ।” 
मनु-- 


ग पु 
सब की सेवा न पराइ 
वह अपनी सुख संसूति है । 


शुक्लजी का तीसरा आत्तेष “इच्छा कम और श्ञान! के 
सामंजस्य में भ्रद्धा के स्थान पर है-- 


“जिस समन्वय का पक्ष कबि ने अंत में सामने रस्वा है 
उसका निवांद रहस्यवाद की प्रवृत्ति के कारण काव्य के भीतर 
नहीं होने पाया है | पहले कवि ने कम को बुद्धि या ज्ञान की 
प्रकृति के रूप में दिखाया, फिर अंत में कर्म और ज्ञान के विंदुओं 
को अलग अलग रखा । पीछे आया हुआ ज्ञान भी बुद्धिव्यव- 
सायात्मक ज्ञान ही है ( योशियों या रहस्यवादियों का पर - ज्ञान 
नहीं ) यद्द बात सदा चलता है बुद्धि - चक्र' से स्पष्ट है । 


जहाँ “रागारुण कंदुक- सा). भावमयी प्रतिमा का मन्द्रि' 
इच्छा-बिन्दु मिलता है वहाँ इच्छा रागास्मिका वृत्ति के अंतर्गत 
है, अतः रति - काम से उत्पन्न श्रद्धा की ही प्रवृत्ति ठदरती है। 
पर श्रद्धा उससे अलग क्या तीनों बिंदुओं से परे रखो गई है ।” 


मल जब इड़ा से प्रथम बार मिलते हैं ओर जीवन की 
अशांति का समाधान वे उससे चाहते हैं तब उसने समभाया 
है कि स्वावलंबी न द्लोकर मजुष्यः का ईश्वर के भरोसे बैठा 


( २०६ ) 


रहना बहुत बड़ो मूखेता है , ईश्वर को मानने न मानने से विशेष 
अंतर नहीं पड़ता। मनुष्य को अपनी सहायता आप करनी 
होगी। जो बुद्धि कह्टे उसे मानकर प्रकृति के पटल खोलने के 
लिए तुम तैयार होजाओ, कर्मलीन हो । 


तब मूर्ख आज तक क्यों सममे हैं, सृष्टि उसे जो नाशमयी, 
डसका अधिपति ! होगा कोई, जिस तक दुख को न पुकार गई । 
कोई भी हो वह क्‍या बोले, पागल बन नर निर्भर न करे, 
अपनी दुबंलता बल सेंभाल् गंतव्य मार्ग पर पैर घरे। 

हाँ, तुम ही हो अपने सहाय । 
जो बुद्धि कहे उसको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाय * 
यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विद्वी न, 
तुम उसका पटल खोलने में परिकर कस कर बन कम लीन। 


लड़ा 


यहाँ कमे ओर बुद्धि या ज्ञान लौकिक उन्नति से सम्बन्ध 
रखते हैं। पर रहस्य सं में कम॑ और ज्ञान को जो अलग अलग 
रखा है, वह इसलिए कि दहां बुद्धि - चक्त पर चलने वाला ज्ञान 
निश्चित रूप से वैराग्य से संबंधित है | जिस हन्द में बुद्धि चक्र! 
शब्द आया है वहीं 'सुख दुःख से उदासीनता” की चर्चा भी 
अ्रद्धा ने की है-- 


प्रियतम ! यह तो ज्ञानचेत्र है 
सुख दुख से है डदासीनता, 
यहाँ न्याय निर्मम, चल्लता है 
बुद्धि चक्र, जिसमें न दीतता, 


( २१० ) 


अर्थात्‌ सांसारिक ऐश्वप्र को ओर ले जाने वाली बुद्धि 
प्रवृत्ति मागे की दै और ज्ञान की ओर ले जाने वाली बुद्धि 
निवृत्ति मार्ग की । ज्ञान-लोक के प्रततह्ञ में ज्ञानियों के संबंध में 
“ये निस्सक्ल,' ये निस्पृद्द/! अम्बुज़ वाले सर, “अछूत रहा जीवन 
रस” आदि सब इसी बात की घोषणा कर रहे हैं। रहस्य सगे 
में ज्ञान से तात्पय “पर - ज्ञान! का ही है । नहीं तो फिर इसका 
क्या अर्थ होगा ? 


मूल स्वत्व कुछ ओर बताते, 
इच्छाओं को आुछल्लाते हैं । 


यह तो सत्य है कि जदाँ इच्छा रागात्मिका वृत्ति द्वै वहाँ 
अ्रद्धा मो । पर दोनों में अंतर द्ै। इच्छा सामान्य (70०7706) 
वृत्ति है, भ्रद्धा विशेष (0०70०) | इलो से उसे तीनों बिंदुओं 
से परे रखा है | इच्छा शुभ भी दो सकतो है अशुभ भी | यही 
कारण है कि कवि ने इच्छा लोक के प्रसंग में उसके पूर्ो स्वरूप 
को दरष्टि में रखते हुए उसे पुएय-पाप की जननी, बसंत-पतभार 
का उद्गम, अम्ठृत-इलाहल का मिलन और खुख-दुःख का बंधन 
माना है| पर श्रद्धा का स्वरूप काव्य के एक छोर से दूसरे छोर 
तक केवल कल्याण-मॉडत दै | इच्छा चंचल है, पर श्रद्धा--उसे' 
आस्था कद्दो तो, निष्ठा कद्दो तो, विश्वास कहो तो-पएक 
अडिग वृत्ति । बिना श्रद्धा के न इच्छा कुछ है, न कमे कुछ 
आर न ज्ञान । इली से उलका अस्तित्व पृथक माना है । वह 
पृथक दै । 

यह शुक्ल जी को बात हुई पर ओर पक हैं जिन्हें कामायनी 


में काव्यत्व द्वी नहीं दिखाई पड़ता। 


(६ २११ ) 


खड़ी बोली में अब तक गणनायोग्य चार प्रबन्ध - काव्य 
प्रकाशित हुए हैं--कामायनी, साकेत, न्‌रजहां, प्रिय-प्रचास । 
आप चाहें तो हल्दो-घाटी को भी सम्मिलत कर सकते हैं । 
कामायनी में कथानक न होने के बराबर है, पर कवि इसके लिए 
दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि मानवों की जिस आदि- 
सृष्टि की गहन गुहा से वद्द वथा की मणि को निकाल कर लाया 
है, जीवन की जटिलता वहाँ थी ही नहीं | मनु का चरित 
ऐसा नहीं है जो स्वयं ही काव्य हो और जिसे छूकर किसी 
का भी कवि बन जाना सहज - संभाव्य होसके | अर्थात्‌ महा- 
काव्य के लिए बनो बनाई जिन महान घटनाओं वी आवश्यकता 
होती है उनका एक प्रकार से यहां अभाव है| इसमें आदि 
पुरुष ओर आदि नारी क्री कहानी है, अतः विकसित जीवन की 
उलभने जेसे रामायण में राज्य-लोलुपता, संस्क्ृति-संत्रप आदि 
उनके सामने नहीं हैं । कहीं कहीं तो मानसिक वृत्तियां भी मूल- 
रूप में आयी हैं | कामायनी केवल तीन चरित्रों की कथा है। 
साकेत में कथानक थोड़ा अधिक है, पर कवि को उसके लिये गौरव 
नहीं दिया जा सकता क्योंकि बहुतों ने उसे गाया है। प्रिय-प्रवास 
का कथानक भी कामांयनी की भाँति एक्र दम क्षीण है । 
नूरजहाँ में कथानक पर्याप्त (770॥ ) ढै, पर उसका कलाकार 
मध्यम 9ेणी का कलाकार है । इन चारों कवियों में कामायनी का 
कलाकार ही एक ऐसा कलाकार है जिसमें भावुकता, 
( #॥770000 ) कल्पना ( [प08800) ) और विचार 
( ]0पष्टी५ ) का अपू्व मिलन अत्यंत उत्कृष्ट रूप (शैलं)) में 
अत्यन्त उच्च घरातल पर हुआ है । हिंदी के आधुनिक कवियों 
में विश्व-कवियों की सी प्रतिभा केवल प्रसाद में थी, या गीति- 
काव्य के क्षेत्र में फिर महादेवी जी में है । यदि खड़ी बोली का 


( श्र ) 


सब कुछ नष्ट होजाय और किसी प्रकार कामायनी का कोई-सा 
केवल एक सर्ग बच जाय तब भी किसी देश का कोई पारखी 
यही निर्णय देगा कि भारत में कमो कोई मद्बान-कलाकार वास 
करता था। आज के अन्य प्र बन्ध-काव्यों से कामायनी की कोई 
तुलना नहीं है | अतः भावावेश में किसी काव्य-ग्रन्थ की प्रशंसा 
में जो यह लिखते हैं कि कामायनी किसी पुस्तक विशेष के सामने 
“मनोविज्ञान की ट्रीटाइज़” सी लगती है, वे 'प्रसाद! की प्रतिभा 
का स्पष्ट शब्दों में अपमान करते हैं । 


अ्रद्धा-मनु के आकर्षण से लेकर मिलन तक की गाथा बड़ी 
आकर्षक है । आकर्षण के मूल में प्राय: सौंद्य रहता है। प्रलय- 
काल में मनु के भीतर उपेत्तामय जीवन का जो मधुमय स्त्रोत बढ 
रहा था वह श्रद्धा के मधुर सोंद्य की ढलकाऊ भूमि पाते ही 
बेग से बह उठा। उसे सामीष्य-लाभ के लिये कोई विक्ट प्रयत्न 
नहीं करना पड़ा--न राम की तरह धन्लुष तोड़ना पड़ा, न रत्न- 
सेन की तरह चोर बनना पड़ा; न सलीम की तरह किसी अफ़- 
ग्रन की हत्या करानी पड़ी और न एडवर्ड की तरद्द साम्राज्य दी 
छोड़ना पड़ा यहाँ तक कि न रात के बारद् बजे इत्र में डबा कर 
पतन्न लिखने पढ़े ओर न आंखुओं से तकिये भिगोने पड़े। पर आगे 
चलकर ज्योत्स्ना-स्नात मधुयामिनीं के अघीर पुलकित पकांत 
बातावरण में नर के विकल अशांत वक्त से आवेग की चिन- 
गारियों का फ़ूटना और नारी का गंभीरता से 'मत कहो पूछो न 
कुछ' कहना और उसके पश्चात्‌ के पलों को--सामान्य नर 
आर सामान्य नारी के जीवन के उस मधुर बसंत को--किस 
असामान्य रंगीनी और सघी तूलिका से कवि ने चित्रित किया 
है ! इमारी भावनाओं की मूर्ति खड़ी करना, अरूप को रूप देना 
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कितना अखाध्य काम है यह हम इसीं से समर सकते हैं कि 
इम शभी जब भावों में लोन होते हैं तब क्‍या अपनी विहलता 
ओर मधुरता का विश्लेशण कर सकते हैं ? इतना ही जान पाते 
हैं कि मन को कुछ हो गया है, पर क्‍या होगया दै यह तो नहीं 
कह पाते | कामायनो के 'काम', “वासना” और “लज्ज़ा' सर्ग को 
पढ़ते पढ़ते ऐसा प्रतोत होत। है जेसे युग-युग की यांवव की 
मूकता को कवि ने वाणी प्रदान की दै । इन पृष्टों की प्रशंसा में 
यदि मैं कहूँ कि वृत्तियों का मानवोकरण किया है, मनोवैज्ञानिक 
पुर दै, अलंकारों का सुन्द्र निर्वाद्द हुआ है, व्यंजना से काम 
लिया है, वरोनों में चलचित्रों की चंचलता भरी हुई है ? 
तो क्‍या खंतोष द्वोता है? बैसे पूरी कामायनी में अन्तर 
को रश्भरो पंजुरियों पर पंश्ुरियाँखुततो जाती हैं, पर इन 
तीन सर्गों में तो 'प्रसाद! ने संज्ञा को मुग्ध कर दिया है, डसे 
लोरी देकर खुला दिया है। इससे अधिक क्‍या कहें ? यह 
रख-दान काव्य की अपनी वस्तु है ओर निश्चयपूर्यक् वह 
“मनोविज्ञान! की किसो “ ट्रोटाइज़' में नहीं मिलेगां। 


--प्रकृति-बर्शन-- 


प्रकृति को लेकर करामायनी में “प्रसाद! जी की विशेषता है 
डसके भयंकर विनाशकारी स्वरूप को विजित करना | शशि की 
रेशमी विभा से भरी जल की जो लहरें 'नोका - विहार' के समय 
साड़ी की सिकुड़न - सी प्रतोत ह्वोतो हैं, वे हमें निगल भो सकती 
हैं, जो अनिल केवल इसलिये गन्धयुक्त है कि वह किसो की 
“भावी - पत्नी” के सुरभित - सदु - कचजाल से गन्ध चुरा लाया है, 
चद्द घनीभूत होकर श्वासों की गति रुद्ध भी कर सकता है, जो 
विद्युत किसी के अंग की आभा और चंचलता का उपमान 
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बनती है और वर्षा की वूँ दों को अपनी चमक से खोने की बूँदें 
बनाती है, वह कहीं गिरकर वज् का रूप भी धारण करती है 
और “गरल - जलद की खड़ी भड़ो' की सद्दायक भी होती है। 
कामायनी के प्रारम्भ में पश्चभूत के मेरव मिश्रण से जो प्रलय की 
द्ाहाकारमय स्थिति उपस्थित हुई, 'प्रसाद' द्वारा प्रकृति के उस 
दुदेमनीय स्वरूप का चित्रण चमत्कृत करने वाला दहै-- 


उधर गरजतीं सिंधु क्हरियां 
कुटिज्ञ काल के जालों सी, 
चल्बी आ रहीं फेन डगलती 
फन फेज्ञाए ब्याज्ञों सी। 


रम्य प्रभात, घूसर मलिन संध्या और ज्योत्स्ना-चर्चित 
रजनी के अनेक चित्र कामायनी के १विने अंक्तिबिए हैं । एक 
ओर प्रभात के कोमल अनुराग को बिखेर कर सृष्टि को कमनीय 
भी बनाया गया है और दूसरी ओर इड़ा के सोंदर्य की पृष्ठभूमि 
में उसे और भी उज्ज्वलता प्रदान की है। हिमखरणडों पर पड़क.र 
रवि-किरणों असंख्य हिमकरोंका सजनभी करती हैं ओर इड़ा-मच 
के मिलन को देख श॒ल्यमें उषा मुसकरा भी देती है । गो धूलि बेला 
सृष्टि पर पक करुण मलिन छाया भी छोड़ जाती है ओर पश्चिम 
की ललिमा को अंधकार से दबता देख अहेरी मनु की प्रतीक्षा 
फरती करती श्रद्धा व्याकुल भी हो उठती है । तारे तम के 
खुन्दरतम रहस्य भो हैं और ब्यथित हृदय को शीतलता प्रवान 
करने वाले भी | रजनी वसुन्धरा पर चाँदनी भी उड़ेलती है ओर 
मल के सन को मथ भी डालती है। कहने का तात्पये यह है कि 
प्रकृति का वर्णन केदल प्रकृति-वर्णन के लिये भी दै ओर भावों 
को प्रभावित करने के लिये भी । चेतना प्रदान करने, वातावरण 
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की सृष्टि करने ओर सहज़ रूप में देखने के साथ साथ उपमानों 
के रूप में प्रकृति के दृश्यों का हृदय खोल कर उपयोग किया 
गया है। 


घिर रहे थे घुघराले बाल 
अंस अवलंबित मुख के पास, 
नील घन-शावक से सुकुमार 
खुधा भरने को विधु के पास । 


नील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा रदुल अधघखुला अंग, 
खिल्ला हो ज्यों बिजली का फूल 
मेघ - बन बीच गुलाबी रंग। 


स्वप्न' के आरंभ में वियोग, “तर्ग' क्रम के आरम्भ में 
चत्ंत के रूप में योवत आ< लज्जा' के आरंभ में लग्जा आदि 
के विस्दृत वगन प्रकृति के आधार पर हो करण से करुणतर, 
रम्य से रम्यतर ओर मधुर ले मवुत्तत बने हैं ! मन की 
डद्दाम बातना को व्यक् करने के लिये प्रकृति का बहुत ही उप- 
युक्त आवरण “प्रभाद' को ऑल ओर “कामायनी' दोनों में 
मिला है । प्रकृति के प्रति श्रंगारी दृष्टि का एक ही उदोहरण 
देखिए-- 


फटा हुआ था नील वसन क्‍या 
झो योवन की मतवाली ! 
देख अकिंचन जगत लूटता 
तेरी छुबि भोल्ी भाज्ञी । 
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स्वतंत्र स्थलों में हिमालय के वर्णन अधिक हैं । हिमालय 
अधिकतर पात्रों की लोलाभूमि होने के कारण बार-बार कवि के 
दृष्टि - पथ में आया है । पचास प्रकार से उसे घुमा फिराकर कवि 
ने देखा है। एक स्थल पर उसे किसी पीड़ा से कम्पित “धरा 
की भयभीत सिकुड़न” कहा है । दूसरे स्थल पर समुद्र में मग्न 
होने वाली अचला का अवलंबन-ऋंचल कट्दकर केसे बिराट 
दृश्य की कल्पना की है ! 


(१) विश्व कल्पना सा ऊँचा वह 
सुख शीतल संतोष निदान 
ओर ड्बती सी अचला का 
अवक्लंबन मणि रत्न निधान 


“आशा 


(२) क-- धरा की यह सिकुड़न भयभीत 
आह केसी है ! क्या है पीर 


सत्न-- मधुरिसा में अपनी ही मौन 
एक सोया संदेश महान 
(४) रवि कर हिम खंडों पर पढ़ कर 
हिमकर कितने नये बनाता 
रहस्य 


हिमगिरि और संध्या दोनों के संयोग का एक संश्लिष्ट चित्र 
देखिए-- 
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संध्या-घनमाला की सुन्दर 
ओढ़े रंग-बिरंगी छींट ; 
गगन-चुम्बिनी शैल-श्रे णियाँ 
पहने हुए तुषार-किरीट । 


-“शेष्टिरचना-- 


प्रसाद ने प्रेम-मूला सृष्टि की रचना अणुवाद ( 3६0770 
प"००7७ ) के आधार पर मानी है। इससे उन्होंने भावना 
ओर विज्ञान को मिला दिया है। कद्दना चाहिए कि कवि ने 
वैज्ञानिक के मस्तिष्क से सोचा है या वैज्ञानिक भावुक होगया है। 


काम सर में अनंग कहता है कि वह और रति इस सृष्टि से 
भी पुराने हैं । जैसे वसंत के छाते ही लता पुष्प देने योग्य बनती 
है, उसी प्रकार सूच्म प्रकृति ने जब यौवन प्राप्त किया तब उसमें 
प्रजनन-शक्ति आई | एक दिन उसके हृदय में वासना ( रति ) 
जगी और अज्ुकूल समय पर सबसे पहले दो अणुओं कौ जन्म 
हुआ यद्यपि कवि ने स्पष्ट नहीं लिखा है पर 'हम दोनों का 
अस्तित्व रहा उस आरंभिक आवबत्तंन सा' से यह ध्वनि 
निकलती है कि सृष्टि के अस्तित्व में आने के लिये रति के साथ 
ही काम को भो आवश्यकता पड़ती है। स्त्री के हृदय की वासना 
को “रति' और पुरुष के हृदय की उद्दाम लालसा को “काम' 
कहते हैं। झतः यह मान लेना चाहिए कि जब अव्यक्त प्रकृति 
का हृदय समागम के लिए व्याकुल हुआ तब पुरुष ( ईश्वर ) के 
इृदय में भी आकर्षण उत्पन्न हुआ । उन दोनों के एक दूसरे 
को ओर खिंच कर निकट आने से अणु उत्पन्न हुए। फिर जेसे 
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ग्रहस्थों के कुडम्ब में बच्चे बढ़ते चले जाते हैं उसी प्रकार शून्य 
में अणु भरते चले गए। ये अणु एक दूसरे के प्रति आकर्षित 
होकर मिलने लगे ओर फिर उनके पकत्र होनेसे एक दिन स्थूल 
सृष्टि बनी । घीरे घोरे उस पर बनस्पति, कोड़े, मकोड़े, पशु, 
पत्ती, स्त्रो-पुरुषों का जन्म हुआ | काम और रति के प्रभाव से 
पहले प्रणय-व्यापार प्रकृति-पुरुष, फिर देवता-अप्लराओं और 
अब नर-तारियों में चलता रहा दै । प्रसाद ने श्रक्तति की वस्तुओं 
में आकर्पण को स्वीकार करते हुए लिखा है-- 


भुज लता पढ़ी सरिताओं की 
शैज्ञों के गले सनाथ हुए, 
जज्ननिधि का अचल ब्यजन बना 
घरणी का, दो दो साथ हुए । 


--जीवन-दर्शन-- 


विश्व के महान्‌ मनीषियों में इस बात पर गहरा मतमेद है 
कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? एक ओर वे दाशेनिक हैं 
जो सृष्टि को मिथ्या, जीवन को निस्‍्सार, सौंदयें को मायाजाल 
बतलाते हैं ओर संसार से विरक्त करना ही जिनका लक्ष्य रहता 
है, दूसरी ओर वे विचारक हैं जो जगत को भगवान की विभूति 
समझ कर, जीवन को विभु का दान मान कर, सोंदय को सष्टि- 
कर्त्ता का रहस्य स्वीकार कर प्रकृति के ब्िखरे बैभव कां शासक 
बनने और उसके उपभोग कु ऋशा देते हैं । ऐसी दशा में 
निवृत्ति और प्रवृत्ति-मार्ग में से किसे स्वीकार करें यह सामान्य 
बलि के व्यक्ति के लिए एक पूरी समस्या है, क्‍योंकि दोनों वर्गों 
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के चिंतकों के तक प्राय: एक से ही प्रबल हैं । निष्पत्ष भाव से 
किसी एक ओर भ्ुकते नहीं बनता । 


महान्‌ कवि महान्‌ विचारक भी होते हैं । यही कारण है 
कि अपनी आदर भावुकता का परिचय देने के साथ ही वे कला- 
त्मक ढंग से अपने गंभीर विचारों का समावेश भी अपनी 
कृतियों में अनुकूल प्रसंग लाकर कर देते हैं । इस दृष्टि से 
विभिन्‍न विचारधाराओं का अध्ययन करने के लिए भारत के 
चार महान्‌ कवियों के सम्पूरो ग्रन्थों का अध्ययन साहित्य- 
प्रेमियों को मनोयोग पूवेक करना चाहिए । ये साहित्यिक हैं-- 
तुलसी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। 
दुर्भाग्य की बात है कि समाजवाद के सिद्धान्तों का सशक्त सरस 
वाणी में प्रतिपादन करने वाला अभी कोई उच्च कोटि का कल्ा- 
कार भारत में नहीं है जिसका नाम हम इनके साथ जोड़ सकते। 


प्रसाद जी ने अनेर स्थलों पर दुःखबाद का खंडन किया 
है। उनके दृष्टिकोण को टीक से समभने के लिए उनकी “एक- 
घूट' नाठिका को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसमें उनके विचारों 
का सार यह है कि ब्रह्म के तीन गुण हैं सत्‌ , चित्‌ , आनन्द । 
स्ष्टि की रचना करके वह अपने “खत्‌' ( ऐहांड/9॥0० ) का 
परिचय देता है। हमें चेतनता प्रदान करके वह 'चित' की 
प्रतिष्ठा करता द्वै। रद्दा आनन्द! | इसकी उपलब्धि सौंदर्य के 
माध्यम से दोतो दै । सोंदय कहते ही उसे हैं जो आनन्द दे । 
आत्मा परमात्मा का अंश है ओर परमात्मा आनन्दमय है, अतः 
आनन्द की उपलब्धि के लिए आत्मा का व्याकुल रहना अत्यन्त 
स्वाभाविक दै । आनन्द, वाह्य सौन्दर्य, चाहे वह नारी के शरीर 
ओर प्रकृति की वस्तुओं का दो और आंतरिक सौंद्य, जो 


( २२० ) 


उज्ज्वल गुर्णों में निहित रहता है, दोनों से मिलता है। इसलिए 
सोंदय की ओर आकर्षित होना एक अत्यन्त सहज बात 
है, आत्मा की प्रेरणा है, परमात्मा की इच्छा है, कोई दुष्ट भावना 
नहीं | यहीं तक नहीं, आत्मा का सोंदय से जितना विस्तृत परि- 
चय द्वोगा । उतना ही उसका विकास होगा । दूसरा तक उनका 
यह दै कि यदि जगत को उत्पत्ति आनन्दमय विभु से हुई है 
तब इसमें दुःख कहाँ से आया ? यद्द दुःख मनुष्य की कल्पना से 
निर्मित है, आरोपित है । उन्हीं के शब्दों में छुनिए :-- 

१--विश्व - चेतना के आकार धारण करने की चेष्टा का 
नाम “जीवन! है| जीवन का लक्ष्य 'सोंदय ' है, क्योंकि आमन्द- 
मयी प्रेरणा जो उस चेष्टा या प्रयत्न का मूल रहस्य है, स्वस्थ-- 
अपने आत्म - भाव में निर्विशेष रूप से-- रहने पर सफल हो 
सकती दै | 

२--मैं उन दाशेनिक्रों से मतमेद र॑खता हूँ जो यंदं कहते 
आए हैं कि संसार दुःखमय दै ओर दुःश्न के नाश का उपाय 
सोचना ही पुरुषाथे है । हे 

बसा 3 घू ड 


इन्हीं भावों की प्रतिध्वनि कामायनी में स्थान स्थान पर 
मिलती दै-- 
कर रही ज्लीज्षामम आनन्द 
महा चिति सजग हुई सी व्यक्त, 
किश्व का उन्‍मीजन अभिराम 


इसी में सब होते अनुरक्त । 
श्रद्धा 


( श्र१ ) 


मैं देख रहा हूं जो कुछ भी 
वह क्‍या सब छाया उल्लमन हे ! 


जकाम 


यह लीला जिसकी विकस चली 
वह मूल शक्ति थी प्रेम कल्ला 


ज-काम 


आकर्षण द्वोता दे यह तो बहुत से अनुमान कर सकते हैं 
ओर बहुत से अनुभव भी; पर क्यों होता है, इसका उत्तर सब 
नहीं दे पाते । ऐसा उत्तर जो हमारे अंतर में विश्वास का संपा- 
दन भी करे पीछे “एक घू ट' में प्रसाद ने दिया है । कामायनी में 
इस आकर्षण की व्यापकता से मनु का परिचय होता है-- 


पशु कि हो पाषाण सब में नृत्य का नव छंद , 
एक आर्क़्तिगन बुल्लाता सभी को सानंद । 


प्रसाद जी कर्म के पक्तपाती हैं, वैराग्य के नहीं--तप नहीं 
केवल जोवन सत्य । उनका कहना है कि जब्र स्वयं भगवान कर्म 
में लीन हैं, जब सृष्टि का एक एक कण अविराम साधना में निरत 
है, जब सूथे, चन्द्र, नक्षत्र एक क्षण को विधराम नहीं लेते, तब 
मनुष्य अकर्मए्य होजाय, यह कहाँ की बुद्धिमत्ता है ? प्रसाद के 
मनु ने समाधि में लीन, शोक क्रोध से उदासीन, जड़तामय 
द्विमांलय को जीवन का उपयुक्त आदर्श नहीं माना, गतिशील 
ओर ज्वक्तित खूय को समझता दै-- 


( रशर२ ) 


देखे. मैंने वे शैल्ल श्थग। 

जो अचल हिमानी से रंजित, उन्समुक्त, उपेक्षा भरे तुंग | 
अपने जड़ गोरव के प्रतीक बसुधा का कर अभिमान भंग | 
अपनी समाधि में रहे सुखी, बह जाती हैं नदियाँ अबोध । 
कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर, वह स्तिमित नयन, गत शोक क्रोध । 
स्थिर मुक्ति, प्रतिष्ठा मैं बेसी चाहता नहीं इस जीवन की । 
मैं तो अबाध गति मरुत सहश हूँ चाह रहा अपने मनकी । 
जो चूम चल्ना जाता अग़ जग श्रति पग में कंपन की तरंग । 
बह ज्वलन शीकज्ष गतिमय पतंग । 


यह कवि सहानुभूति, अहिला, करुणा, उदारता, दया, 
ममता ओर प्रेम का प्रचारक होने पर भी दुबेलता का उपदेश 
कहीं नहीं देता, यह ध्यान देने की बात है | डसकी सहिष्णुता, 
क्षमा आदि वृत्तियाँ शक्तिशालियों की हैं, विवशों की नहीं-- 


ओर यह क्‍या तुम सुनते नहीं 
विधाता का मंगल वरदान 
शक्तिशाल्ली हो विजयी बनो 
विश्व में गूंज रहा जय गान । 


+श्रद्धा 
यह नीढ़ मनोहर कृतियों का 
यह विश्व कर्म रंगस्थल है, 


है. परंपरा लग रही यहाँ 
5हरा जिसमें जितना बत् है । 


काम 


( रण्डे ) 


यह भ्रम न होना चाहिए कि प्रसादजी क्योंकि जीवन में 
प्रेम का समर्थन करते, हैं अत: असंयम का भो । कामायनी 
एक संस्कृति के विनाश ओर दूसरी संस्कृति को प्रतिष्ठा का 
संघि-स्थल द्ै। देवजाति नष्ट हो वासना की अति से हुई । 
यही कारण है कि श्रद्धा और कामदेव दोनों ने मच को यह 
बात दुद्दरा दुदरा कर समभायो है कि जीवन का शुद्ध विकास 
चासना और संयम के सामज्जध्य से हो हो सकता दै । न 
तपसस्‍्वी होने की आवश्यकता दे और न विज्ञासी-- 


देव असफलताओं का ध्वंस 
प्रचुर उपकरण जुटाकर आज 
पढ़ा है बन मानव संपत्ति 
पूर्ण हो मन का चेतन राज 


जश्रद्धा 
दोनों का समुचित प्रतिवत्त न 
जीवन में शुद्ध विकास हुआ 
प्रेरणा अधिक अब स्पष्ट हुई 
जब विप्लव में पढ़ हास हुआ 
>>काम 


पूरे समता की स्वोकृति हो नर-तारो का एकमात्र सच्चा 
पारस्परिक संबंध है । व्लियों को मनोविनोइ को संकीरण दृष्टि 
से जो प्राय: देखा जाता है, उसले हमारो गरदन नीचो होनो 
चाहिए। कामायनी में प्रसाद ने जोवन में नारो के मूल्य पर भी 
ब्रिचार किया है। इड़ा सर्ग में काम मतु को फटकारता हुआ 
कटद्दता है-- 


श्२४ ) 


तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, 
समरसता है संबंध बनी अधिकार ओर अधिकारी की | 
पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुन्दर जड़ देह मात्र, 
सौंदर्य-जलधि से भर लाये केवल तुम अपना ग़रल पात्र । 
तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का प्रणय-प्रकाश नग्नरहण किद्या, 
हाँ, जलन-वासना को जीवन अम तम में पहला स्थान विया । 


खुख दु:ख के संबन्ध में कवि का यह निणय है कि दुःख से 
विचलित न होकर उसके भीतर से शक्ति का सम्पादन करना 
चाहिए और खुख में मर्यादा और दूसरों की खुबिधा का ध्यान 
रखना चाहिए | संसार परिवर्तन शील है यह सत्यद्दै पर जो 
पल हमें मिल्ले हैं उन्हें मधुर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। 
भविष्य की व्यर्थ चिता से बर्तमान को मलिन बनाना 


डचित नहीं-- 


अपना हो या ओरों का सुख 
बढ़ा कि बस दुख बना वही, 
कोन विंदु है रुक जाने का 
यह जैसे कुछ ज्ञात नहीं । 
प्राणी निज भविष्य चिता में 
बतमान का सुख छोड़े, 
दौड़ चला है बिखराता खरा 
अपने ही पथ में रोड़े । 
--निबंद 


मेरी दृष्टि से कामायनी एक विराद्‌ सामंजस्य की सनातन 
गाथा दै। उसमें हृदय और मस्तिष्क का सामंजस्य वासना-संयम 


( २२५ ) 


का सामंजस्य, दुःख-सुख का सामंजस्य, परिवतेन - स्थिरता 
का सामंजस्य, प्रवृत्ति-निवृत्ति का सामंजस्य, शासक-शासित 
के अधिकारों का सामंजस्य, नर-नारी के संबंध का सामंजस्य 
ओर सबसे अधिक मेद ओर अमेद, द्वयता और इकाई का 
सामंजस्य द्वे । सब कुछ करते हुए, सब कुछ सहते हुए इस 
चरम भाव को विस्म्॒त नहीं करना है-- 


चेतन समुद्र में जीवन 
क्इरों सा बिखर पढ़ा है; 
कुछ छाप ब्यक्तिगत, अपना 
निर्मित आकार खड़ा है| 


इस ज्योत्स्ना के जल्निधि में 
बुद्‌ बुदू सा रूप बनाये, 
नजत्र_ दिखायी देते 
अपनी आभा चम्रकाये । 


वैसे अमभेद सागर में 
प्राणों का सृष्टि-क्रम है; 
सब में घुल मित्र कर रसमय 


रहता यह भाव चरम है। 


अपने दुख सुख से पुलकित 

यह मूत्त' विश्व सचराचर; 
चित का विराट बपु, “'मंगल' 
यह 'सत्य” सतत चिर 'खु द्र'। 


( २२५६ ) 
--पारंमार्थिक सत्ता-- 


“प्रसाद! ने सृष्टि का शासन करने वाली महाशक्ति को शिव 
के रूप में देखा है ओर प्रकृति में उनके स्थूल रूप का आभास 
दिया है। दूसरे ढक्ञ पर यह भी कद्द सकते हैं कि भगवान्‌ शिव 
के सम्बन्ध में हमारो जो धारणाएं हैं उन्हें प्रकृति में घटाया है । 
मनु के इड़ा पर अत्याचार करने को उद्यत होते ही रुद्र - हु कार 
खुनाई पड़ती है ओर अचानक रूद्र नयन खुल पढ़ता है । मल 
को दर्शन भी चुत्य -निरत नटराज ( महादेव ) के होते हैं । कवि 
ने हिमधवल गिरिराज के ऊपर उगते चन्द्र को और उसकी गोद 
में लहरें लेती मानसी को पुरातन-पुरुष ( चन्द्रशेखर ) ओर 
डनको अर्द्धांगिनी गोरी के रूप में देखा है । इससे बहुत पद्चिले 
“कर्म” सर्ग में पूरणंचंद्रको भगवान्‌ शिव का गरल - पात्र माना दै-- 


नील गरल से भरा हुआ यह 

चंद्र कपाज्ञ लिए हो, 

इन्हीं निमीक्षित ताराओं में 

कितनी शान्ति पिए हो। 
अचल्न अनंत नील लहरों पर 
बैठे आखन मारे; 
देव ! कोन तुम मरते तन से 
अ्रमकण-से ये तारे ! 


--छ/यावाद और रहस्यवाद-- 


“छायावाद' आर “रहस्यवाद'शब्दों को लेकर छिन्दी में बहुत 
बढ़ा भ्रम फैलाया गया दवै । उस वाग्जाल को यहाँ स्पष्ट फरने 


( २२७ ) 


का अवकाश नहीं है । बहुत सरल ढंग से हम कह सकते हैं कि 
प्रकृति में चेतना को अउुभूति छायाबाद है ओर प्राणों का ब्रह्म 
के प्रति प्रणय-निवेदन रहस्थवाद्‌ । शब्दों का बाह्य-स्वरूप बहुधा 
ञआरांति उत्पादक द्वोता दे, अतः तात्पये ग्रहण करने के लिए 
पंक्तियों के भाव में ही अवगाहन करना चाहिए। शब्दों से यद्द 
प्रकट हाने पर भो कि प्रकृति नर अथवा नारी की भांति स्पंदन- 
शोला है, जब तक भाव से यह स्पष्ट न होजञाय कि वह प्राणो 
की अनुभूति से वास्तव में सम्पन्न है, तब तक किसी भो उद्धरण 
में छायावाद न द्वोगा । उदाहरण के ज़िए पर्वतों का वर्णन करते 
समय प्राय: प्रत्येक कवि 'प्रसाद' की भांति किसी न किसी ढंग से 
लिखता दै “गगन-चुबिनो शेज़-श्रेणियाँ । यहाँ पर्वत की ऊंचाई 
का भान कराना ही मुख्य उद्दे श्य है, शेल-श्रेशियों ओर गगन का 
प्रणय-व्यापार नहीं, अतः 'चु बन' शब्द पढ़ते हीं छायाबाद बतला 
देना भावाबेश अथवा बुद्धि क आवेश का परिचय देना है | इसी 
प्रकार प्रलयकाजोन प्रकृति को भयंक्रता का वर्णन करते समय 
कवि यदि लिख जाय “लदरें चितिज चूमती उठतीं' तो थोड़े घैय 
के साथ निणय देना चाहिए । परन्तु अन्य प्रसंग में कहीं एकास्त 
शून्य में लद्दरों ओर ज्षितिज की इस निहन्द्र कानाफ़ूसी के काम 
पर यदि कवि को दृष्टि पड़ गई तो छायाचाद की छाप लग ज़ञायगी- 








ले चल्ष-मुझे भुज्लावा देकर मेरे नाविक धीरे-धीरे 
जिस निर्जन सागर में लहरी, अ'बर के कानों में गहरी 
निश्छुल प्रेम-कथा कहती हो; तज कोलाहल की अचनी रे। 


कामायनी पर आइए । कभी आपने किसो खुकुमारों को 

उठते देखा है ? सुनते हैं उनके उठने में भो एक कला होती है । 

देखा दे किली को कोमल तन से हम धवल चादर को धोरे-धीरे 
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खिसकाते, फिर अलसाते; शीतलजल के छींटे मारते, फिर घीरे- 
धोरे नेत्र खोलते; चेतन्य होते ओर अँगड़ाई लेऋर फिर सोजाते! 
“प्रसाद” की आँखों में थोड़ी देर को अपनी आँखें रखकर मौन 
होजाइपए । यह प्रकृति-बाला आज प्रथम वार कुछ 'संकुचित' सी 
प्रतीत द्वोती दै । न जाने क्यों? 


धीरे धीरे हिम - आच्छादन 
हटने क्षगा धरातल से , 
जगी वनस्पतियाँ अलसाई 
मुख घोतीं शीतत्न जज्ञ से। 


नेत्र निमीक्षन करती मानो 
प्रकृति भ्रबुद्ध लगी होने ; 
जक्षधरि क्हरियों की अं गदाई 
बार बार जाती सोने । 


सिंधु-सेज पर धरा-वधू अब 
तनिक संकुचित बैठी सी ; 
प्रक्नय-निशा की ह्षचत्ञ-स्ट्ति में 
मान किएसी ऐंटी सी ॥ 


ब्रह्म के प्रति आत्म -निवेदन को भूमि बहुत विस्दृत द्दै 
जिसमें दर्शन, आकपेण, विरद्द, अभिसार, छेड़छाड़, मिलन 
आदि की बहुत सी बातें सम्मिलित हैं । इनकी चर्चा महादेवीजी 
के काव्य को लेकर हम अन्यत्र करेंगे । ब्रह्म की सत्ता के आभास 
का पक उदाइरण कामायनी के आशा - सगे से लीजिए-- 


( २२६ ) 


महानीज्ञ इस परम व्योम में 
अन्तरिक्ष में ज्योतिर्मान। 
अब, नचत्र ओर विद्य कण, 
किसका करते से संघान ? 


छिप जाते हैं और निकल्लते; 
आकर्षण में छिपे हुए ! 
तृण वीरुष लहलड़े हो रहे 
किसके रस से सिंचे हुए ? 


हे अनन्त रमणीय! कोन तुम ! 
यह मैं कैसे कष्ट सकता। 
केसे हो ? क्या हो? इसका तो 
भार विचार न सह सकता | 


ऊसत्यं शिव सुन्दरम्‌ -- 


“सत्यं, शिवं, सुन्दरम' आदर्श - वाक्य तो प्रत्येक कलाकार 
का रहता द्वै, पर इन तथ्यों का उचित समन्वय कामायनी में ही 
डुआ दै। कामायनी में सृष्टि - व्यापार को बहुत व्यापक दृष्टि से 
देखा गया है। कलाकार का सत्य न वैज्ञानिक का शुष्क सत्य दै 
और न दाशेनिक का सूच्म सत्य । परिवतनशील जगत, नाशवान 
जगत्‌, क्या सत्य है ? श्रद्धा उत्तर देतो है जिसे तुम 'परिवतेन! 
कहते दो वह “नित्य नूतनता' है । दुःखमय विश्व क्या 'शिव! 
ड्ो सकता है ? श्रद्धा कहदतो है -डुःख ईश का वरदान दै। दुःख 
के अंतर में सुख उसो प्रकार निवास करता दै जैसे काली 
रजनी के गर्भ में प्रभात या फिर नीली दरों में चुतिमयी 


( २३० ) 


मणियाँ। और इस सृष्टि की सुन्दरता के प्रति हमारा क्‍या दृष्टि- 
को धोना चाहिए ? इस संबन्ध में प्रमुख पात्रों की घोषणा 


इंड़ा--यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्यभरी शोधकविहीन | 
छुम उसका पटल खोलते में परिकर कसकर बन कमंतल्लीन । 
सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी छमता । 


श्रद्धा कर रही लीलामथ आनंद 
ँ$ 

महा चिति सजग हुईं सी व्यक्त, 

विश्व का उनन्‍्मीलन अभिराम 

इसी में सब होते अनुरक्त । 

मनु-- आकर्षण से भरा विश्व यह 

केवल. भोग्य हमारा. । 


>-बर्णन-पद्धति-- 


वैभव, घिलास, सोंदयं, विरह, सृत्यु, प्रलय, ५कृति आर 
विभिन्‍न ज्ृत्तियों के कलात्सक वर्णन के लिये “प्रसाद” की कितनी 
प्रशंसा की जाय | भाव और भाव-प्रदर्शन का अपूर्ब सामञ्ञग्य 
जो किसी भी मद्दान्‌ कलाकार की परख है “प्रसा:' में पूर्ण रूप 
से मिलता दै। पक शब्द या वाक्यांश में ही कहीं कहीं तो 
मूर्सियाँ खड़ी करदी हैं जेसे इड़ा को “चेतनते”, चिता को 'अमाब 
की चपल बालिके', मृत्यु को 'चिरनिद्रा' आशा को 'प्राण-समीर' 
कज्जा को 'हृदय की परवशता', सत्य को 'मेघा के क्रीड़ा-पंजर 
का पाला हुआ खुआ' ओर श्रद्धा के रूप को “ज्योत्स्ना-निमर! 


फिस सहज-भाष से कहा दै ! 


( र३१ ) 


“प्रसाद! के नाटकों की क्लिए्ट उक्तियों, उनमें आए गीतों 
तथा उनके काव्य-ग्रन्थों--विशेषकर “आँख” ओर “कामायनी' 
को पढ़ने से ऐसा प्रतीत द्वोता है कि जहाँ तक भाषा और 
भावाभिव्यक्ति का सम्बन्ध दे वहाँ “प्रसाद! का अपना एक 
स्टैंडडे था जिससे नोचे वे उतरना न चाहते थे। 'प्रसाद' 
रस-दान से पद्दिले हमारी पात्रता परखते हैं। अ-पात्र को 
निदयता से वापिस कर देते हैं । जिसने यह लिखा है कि 
“कामयनी कालान्‍्तर में एक लोक-प्रिय रचना होगी” उसने सोच 
कर नहीं लिखा | मेरा अपना विश्वास है कि 'कामायनी' को 
चाहे और कुछ गौरव प्राप्त हो पर लोक-प्रियता का यश डस 
अर्थ में उसे न मिल्लेगा जिस अर्थ में तुलसी, खूर, मैथिलीशरण 
गुप्त और प्रेमचन्द को मिला है । पर लोक-प्रियता ही तो उत्तमता 
की एकमात्र कसौटी नहीं है । रोटी ओर हीरे में जो अन्तर है 
चद्ी अन्तर कुछ कलाकारों और “प्रसाद' में है।जो रोटी भी 
है और हीरा भी ऐसी तो एकमात्र रचना हिंदी में 'रामचरित 
मानस' ही है। 'कामायनी' साहित्यिकों की प्रिय-बस्तु रहेगी। 
लोक-दृष्टि से परखें तो 'प्रसाद' में 'प्रसाद' गुण की कमी है । 

विचार-गांभीयं और नवीन कल्पनाओं को प्रस्तुत करने के 
कारण तो प्रसाद की कविता साहित्य के विद्यार्थियों को दुरूह 
प्रतीत होती ही है, पर उनसे छिटक भागने का मुख्य कारण है 
मूत्ते उपमानों के स्थान पर प्रचुर परिमाण में कवि का अमृत्त 
अप्रस्तुतों को ग्रहण करना जैसे-- 


(१) नीरक्‍ता सी शिल्ला 
(२) खत्यु सदश शीतल निराश 
(३) विश्व - कल्पना सा ऊँचा (हिमालय) 


(१) 
(२) 
(३) 
(१) 


( २३२ ) 


(४) जड़ता सी शांत 


(२) कामायनी पढ़ी थी अपना 


कोमल चरम बिछा के 


श्रम मानो विश्राम कर रहा 
रदु आलस को पाके। 


थोड़ी देर को केशों पर अन्य कवियों की कल्पनायें लीजिए-- 


चिकुर निकर तम सम । 
क्हरन भरे - भुअद्ञ बैसारे | 
घन-पटल से केश । 

कटि के नीचे चिकुर जाल में 
उल्लक रहा था बाया हाथ | 
खेल रहा हो ज्यों लहरों से 
ज्ञोल कमल भोरों के साथ। 


--विद्यापति | 
--जायसी । 
--मैथिल्लीशरण । 


--युप्त जौ । 


इन चारों उदाहरणों में प्रस्तुत भी मूत्ते हैं और अप्रस्तुत 
भी, अ्रतः भाव सहज-गम्य है । जैसे बालों को हम देख पाते हैं, 
उसी प्रकार अंधकार, मेघ, सप॑ और भौंरे भी हमारी दृष्टि के 
सामने घूमते रहते हैं। उपमेय और उपमान का वर्ण! अथवा 
“आकार! साम्य जोड़ने में देर नहीं लगती | पर “प्रसाद! अलकों 
को कहीं कह्दीं “तक जाल” भी कद्ेंगे--बिखरी अलक ज्यों तक- 
जाल--इस “तक-जाल” के साथ यह “भाव! - साम्य स्थापित 
करने के लिये कि जैसे तक जाल में फँसकर बुद्धि की मुक्ति 
कठिन है उसी प्रकार बाल-जाल में फँसकर मन न लौट सकेगा, 
कुछ पलों की देर लगती है। जिसमें इतना थधैये नहीं दे वह 
प्रसाद! को रूखा, दुरूद ओर न जाने क्या क्‍या कद्दता दै ? 


( रहे३ ) 


कामायनी में चित्रों की भरमार है। “प्रसाद! जी भावनाओं 
और विचारों को प्रकट करते समय उनकी पृष्ठभूमि में जीवन या 
प्रकृति के किसी दृश्य की कल्पना करते हैं। अत: पाठकों की दृष्टि 
प्रस्तुत वर्णन को भेदती हुई जब तक उन दृश्यों पर न टिकेगी 
तब तक न तो वे प्रसाद की बात ही पूर्णरूप से समझ पावेंगे 
और न कवि के खूदम काव्य-कौशल ओर उसकी भावुकता से 
अवगत होंगे । 'छायांवाद' के प्रसंग में पीछे देव चुके हैं कि 
यदि उस उदाहरण में से क्रिसो कोमलांगी युवती के सोकर 
उठने के दृश्य को खींच लें तो उसका आधा सोंदय नष्ट होजाय। 
मल के हृदय में उद्त होने वाली 'अशशा' के स्वरूप को देखिए-- 


यह कितनी स्वृहृणीय बन गई 
मधुर जागरण सी छविमान ; 
स्मिति की लहरों सी उठती है 
नाच रही ज्यों मधुमय तान । 


जज्ञआशा 


जीवन में आशा न हो तो जीवन भार होजाय, अतः बह 
अत्यन्त स्पृदणीय दवै । इतनी सी बात तो और भी कोई कह 
सकता था। पर आगे चल कर अनुभूति-संबंधी उलभन खड़ी 
होती दै। आशा के उदित होते ही कैसा-कैसा लगा करता दै, 
थद्द दूसरों को समंभाना सरल काम नहीं। कवि कद्दता है आशा 
के जगने (डदित होने) में बैसी द्वी रम्थता है जैसी रम्यता मनो- 
शंम उपषाकाले में किसी अनुपम खुदरी के खुकुमार पलकों को 
खोलने के दृश्य में । उस दृश्य के देखने से जैसा खुख दृष्टा को 
प्राप्त द्वोता है वैसा हो खुख आशा का अजुभव करने वाले 


( र३४ ) 


हृदय फो मिलता है। पर आशा उद्त होकर हो नहीं रद्द जाती 
बह डठतो, बढ़ती या उमड़ती है । इस स्थिति को प्रत्यक्ष करने 
के लिए वह दूसरा गोचर दृश्य सामने लाता हैं--देखो, तुमने 
कभी किसी के मधुर अधरों पर मंद्‌ मुसिकान की लददरियों को 
धीरे घीरे उठते देखा है । आशा की तरंगें भी भावपूर्ण हृदय में 
उसी खुकुमारता से कीड़ा करती हैं। उस समय जिस गुदगुदी 
का अज्ञभव तुम्हारा हृदय करता है बेसे ही आह लाद का अचु- 
भव आशा के विकसित होने पर होता है। और तब बह स्थिति 
भी आती दै जब आशा समस्त अंतःकरण में घुमड़ने लगती दै। 
डस मधुरता का तो कहना ही क्या ? पर कवि वहाँ भी मूक नहीं 
है। इगित करता है--इस स्थिति को गूजती हुई मीठी तान के 
अ्रवण-खुख में डूब कर समझ लो । 


यहाँ कई बातें ध्यान देने योग्य हैं । पहली बात तो यद्द कि 
कवि ने एक अमूते मनोविकार को परिचित दृश्यों द्वारा सम- 
भाया। दूसरे जिस कोमलता, रम्यता और हे की अवस्थितिं 
डस मनोबिकार में है बेंसी ही कोमलता, रम्यता और प्रसन्‍नता 
उपमानों में बनी रहने दी | तीसरी बात यद्द दै कि बर्णान को एक 
व्यवस्था दी जैसे पदले आशा का होना” फिर 'जगना' फिर 
“उठना' और फिर “च्॒त्य करना! ( अंत: करण में आवेश के साथ 
घुमड़ना ) । पर प्रसाद की कला को आपने ठीक से नहीं 
परखा, यदि उस चित्र पर आपने ध्यान नहीं दिया जो इस वणन 
का प्राण है । यहाँ आशा पक रमणी है। पहली पंक्ति में बह सोती 
दिखाई गई है, दूसरी में जगती है, तीसरी में डठती दै और चोथी 
में मस्ती में भर कर ब्र॒त्य करने लगती दै। सच बतलाइये, यदि 
चुप चुप यद सब कुछ आपको देखने को मिल जाया करे, तो 


केसा लगेगा? 


( २३५ ) 


एक ओर चित्र देखिद। 'प्रसाद' ने एक स्थल पर समीर को 
“अखुओं का निश्वास' कहा है। अणु आकाश में भ्रमण कर रहे 
हैं, समीर अंतरिक्ष में बहता है। इस स्थापना में अविश्वांस कीं 
कोई बात नहीं । पर पूरा व्यापार कितना रसपूर्ण है, इस पर कम 
व्यक्तियों का ध्यान जाता है-- 


डन नृत्य शिथिज्ञ निश्वासों की 
कितनी है मोहमयी माया; 
जिनसे समीर छुनता छुनता 
बनता है प्राणों की छाया। 


काम 


कल्पना कीजिए किसी सभा में कोई सुदरी नतंकों नृत्य 
कर रही दै। नृत्य करते करते वह थक चली है ओर शिथिल 
होकर किसी दर्शक के पास रुक गई है । खुबासित निश्वास 
निस्स्त होकर उस लुब्ध प्रेमी के अंग को स्पशे करते हैं। कितना 
सोभाग्यशालो समभता होगा वह अपने को ! कितनी शीतल 
होती होगी उसकी आत्मा ! 


समीर के परस से जो हमारे प्राण पुलकित हो उठते हैं उस 
का कारण भी यह दै कि बह किसी (नृत्य - निरत अणु ) के: 
शीतल सुरभित निश्वासों का सार है ! ह 


ज्योत्सना - चर्चित यामिनी में मजु के मुख से अपने लिए 
प्रेम को मघुर विहल बातें खुनकर श्रद्धा को पक श्रकार का 
छुख मिला और. वह सोचने लगी कि जो व्यक्ति मेरी अनुराग- 
दृष्टि प्राप्त करने के लिए इतना छुटपटा रहा है, उसे आत्म - 


( २३६ ) 


समर्पण क्‍यों न कर दू ? इतने में 'लज्जा” से उसका परिचय 
होता दै-- 
वैसे ही माया में ल्षिपटी 
अधरों पर उद्ञल्नी धरे हुये, 
माधव के सरस कुतुहल का 
आँखों में पानी भरे हुये | 
“अधरों पर उक्नलली रखना' स्त्रियों की एक मुद्रा है जो बड़ी 
प्यारी लगती है। “आँखों में सरसता के पानी” में जो पानी! 
शब्द का प्रयोग दै उसका न अनुवाद होसकता है और न अथ | 
इस रम्यता की भावज्नों द्वारा केवल अजुभूति ही सम्भव है । 
परन्तु यहाँ वाह्य आकृति - चित्रण से कहीं अधिक गहरा कवि 
का आशय है | वासना की प्रेरणा से नारी जब पुरुष को अपने 
शरीर को सौोंपना चाहती है तब उसके अन्तर की स्वाभाविक 
लज्जा उसे एक बार अवश्य टोकती है। ओर बिना बोले ओठों 
पर उक्लली रखकर वर्जन भी किया जाता है । उसी अथ में 'अधरों 
पर उड्ली धरे हुए! आया दै। श्रद्धा जैसे द्वी शरीर-- समपंण की 
बात सोचती है, वैसे ही लज्जा एकबार टोकता दैन्दें ! रुको; 
यह क्‍या करने जारही हो तुम ? 
इसे कहते हैं सजीच-चित्र अंकित करना |! “मनोविज्ञान की 
इज़' में क्या ऐसे द्वी चित्र रहते दें भला? इसी प्रसक्ञ का 
एक चित्र ओर भी-- 
किरनों का रज्जु समेट जिया 
जिसका अवलम्बन ल्ले. चढ़ती, 
रस के निम्र में घेर कर- मैं 
आनन्द शिखर के प्रति बढ़ती । 


( र३े७ ) 


इस छुन्द में इस. प्रकार का दृश्य निहित है कि एक ऊंचा 
पबेत है, उससे भरना फूट रहा है, जिसका जल चारों ओर फैल 
गया दै। इस जल के परे पक युवती खड़ी है। वह पर्वत की 
चोटी पर पहुंचना चाहतो है, पर तैरना नहीं जानती | देखती 
दे कि पंत के शिखर से लेकर जल में होती हुई उसके चरणों 
तक पक डोर आई दै। उसे बड़ी प्रसन्‍नता होती दै और आशा 
करती है अब उसकी साध पूरी होजायगो पर रस्सी को पकड़ 
आगे बढ़ने को वह ज्यों हो आकांक्षा करतीं है कि गिरि- 
शिखर पर अधिष्ठित कोई अन्य रमणो मूर्ति चट से उस डोर 
को खींच कर उस युवती को निराश कर देती है। रूपक को 
हटा कर देखें तो यद्द पवेत आनन्द का है, यह निर्भार प्रेम का है, 
यह डोर साहस की दै, वह पशथ्िक युवतो श्रद्धा है, और डोर 
को खींचने वाली रमणी - मूर्ति लज्जा ! पर सोचने की बात यह 
है कि कितना व्यापक और गहन व्यापार कवि ने एक ही छ्न्द 
की रेखा - सीमा में समेट लिया है । 


“प्रसाद! की कविता को समभने क लिए उनके प्रतीकों के 
अर्थ को ठीझ से समभने की बड़ी झावश्यक्रता है। सर्म के 
प्रारम्भ के इस भाव-प्र वण विस्तृत वर्णन को पढ़िए-- 


मथुमय वसंत जीवन वन के 
चह अर तरिक्ष की लहरों में, 
कब आये थे तुम चुपके से 
रजनी के पिछले पहरों में! 


क्या तुम्हें देख कर आते यों, 
मतवाल्ली कोयल् बोली थी ! 


€ रश्प ) 


उस नीस्वता में 
कलियों ने आँखें खोली थीं ! 


जब ज्ीज्ञा से तुम साख रहे 
कोरक कोने में लुक रहना; 
तब शिथिक्ञ सुरभि से घरणी में 
बिछुज्ञन न हुई थी ! सच कहना | 


जब लिखते थे तुम सरस इँसी 
अपनी, कूल्लों के अचज्ष में; 
अपना कल्लकंठ मिल्ञाते थे 
मरनों के कोमत् कल् कत्न में ॥ 


निश्चित आई [ वह था कितना 
उल्जास, काकक्ञी के स्वर में ! 
आनंद प्रतिध्यनि गूंज रही 
जीवन दिगंत के अम्बर में + 


इसके प्रारंभ और अंत में यदि जीवन बन” और “जीवन 
दिगंत” शब्दों का प्रयोग न होता तो बसंत के वर्णन का भ्रम 
द्ोता | पर इस एक “जीवन! शब्द ने पूरा आशय द्वी बदल 
दिया। वसंत का वर्णन न होकर यह “जीवन के मधुमय वसंत” 
था यौवम' का वर्णन हुआ | इस वर्णान में कवि की ओर ब्व 
हमें बहुत कम सद्दायता मिलती द्वै । केवल इतना पता चलता 
कि “वन! के लिए वह “जीवन! शब्द लाया द्वे । आगे चुप है। 
देखी दशा में शेष प्रतोकों या उपमानों का अर्थ हमें अपनी ओर 
से लगाना पड़ता है । विधा के लिए इन छुंढों में प्रयुक्त 
प्राकृतिक प्रतीकों का भाव हम नीचे दे रहे हैं-- 


सधुमय बसंत 
अंतरित्त 

खहरों 

रजनो के 

पिछले पहर 
कोयल 

कलियों 

कोरक ( कली ) 
शिथिल खुरभि 
घरणी 

फूलों के अंचल में हँसी 
भरनों को कलू कल 


काकली के स्वर 


इस प्रकार के प्रतीकों का 


€ रइ६ ) 


मधुर यौक्‍व 
ड््द्य 

आबों 
किशोरावस्था को 
समाप्ति 

मन 

चत्तियों 

नव युवतियाँ 
मस्त उच्छुवास 
पृथ्वी के प्राणियों 
चालाओं के शरीर में लावएय 


मन की भावनाओं 


दृदय की मधुर वाणी 


अथ बहुत कुछ प्रसंग पर निभेर 


करता दै। अतः कामायनी में जहाँ कहीं इस पद्धति का अच्ु- 
सरण “प्रसाद” ने किया द्वो वहाँ इस बात का ध्यान रखना 


चाहिए । 


( २४० ) 


“प्रसादजी” के मस्तिष्क की एक विशेषता दै नारी को कभी 
कभी पुछिलिज्ञ में संबोधन करना । उद्‌' में यह अत्यन्त खामान्य - 
प्रवृत्ति है जेसे-- 


उनके आने से जो 
आजाती है मुह पर रौनक़, 
बे समझते हैं कि 
बीमार का हाल अच्छा है । 

पर हिंदी के कवियों में यह लत “प्रसाद! को ही थी। 
“आँख! में भी इसका आभास मिलता है। 'कामायनी' में भा 
श्रद्धा को मनु पुल्लिज्ञ में संबोधन करते हैं। इसका इसके अति 
रिक्त ओर क्या उत्तर होसकता है कि कभी कभी इस प्रकार 
बोलना उन्हें संभवत: प्यारा लगता हो | लिक् और वचन के 
साथ भी बे पूरी स्वतन्त्रता लेते थे । 'कामायनी” में आधे दर्जन 
से ऊपर ऐसे स्थल हैं जहाँ लिकू, वचन की गड़वड़ी मिलेगी। 
पता नहीं इस विषय में वे कवि - स्वातन्ज्य का प्रयोग करते थे 
या “पंत! जी के समान उनकी दृष्टि में भी शब्दों की 'भी खुकु- 
मारता” आदि बिखर जाती थीं । 

“कामायनी' शताब्दियों में कभी कभी उत्पन्न होने वाले एक 
प्रतिभाशाली कबि की प्रोढ़तम रचना है ओर चिता आशा, प्रेम, 
ईर्ष्या, कमा, आनन्द आदि सावेकालिक एवं लार्यदेशिक भाव- 
नाओं को समेटने के कारण गन्धवह की भांति इसका रस नित्य 


नवीन रदेगा। 


